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. खियोपयोगी 


। हू संशोधित और परिवर्द्धित 


७ लेशिका- औमवी झनबताढ़िवी 


करे नारि तन-मन से स्वामी की सेवा ।. 

कि है स्वामि-सेवा का फल मिष्टमेवा || 

न' गज्ञा न जयुना न फरजू न रेवा | । ; 
सगर है यह. मन्दाकिनी गरक्ति-देवा ॥ . अह 


इसी घाट बेड़ा तेशा पार होगा ॥ 
“बेताब”? 


द् 

ड 

क्री 

* पती को जो पूजेगी उद्धार होगा। 
रे. 

क्‌ 


प्रकाशक 


बी० एस० सिंह 
काशी-पुस्तक-भण्डार, 
८: 2 चौक, बनारस | 


नि .. दुर्गा प्रेस, दुश्टिराज बनारस में मुद्रित । के. 
॥; बारहवाँ संस्करण ] सन्‌ की [मूल 


नारी-पर्म-शिक्षा 


ह प्र डा 
: उपन्याससम्राद श्रीयत्‌ भेमचन्दजी की राय 
नारी-धम-शिक्षा--लेखिका, श्रीमती मनंज्ता देवी । 
प्रकाशकू--एश्व० बी० घिंह, बनारख--सूल्य १॥) 
कागज बढ़िया, छपाई अच्छी । 
नारी-घम-शिक्षा-सम्बन्धी आजकल चहुत किताबें निकछती रहती हैं, 
लेकिन अधिकांश पुरुषों की लिखी होती हूँ ओर पुरुष स्वमावतः स्त्रियोंके 
'साथ कुछ अन्याय कर बैठते हैं। इस पुस्‍्लककी छेल्विका पुगने आदशों' 


' को माननेवाी एक महिला हैं। हमें यह देखकर खुशी हुई है कि महिं- 
ब्ण्ँ भी अपनी बहनोंको शिक्षाकी ओर अधिक ध्यान्‌ दे रही हैं | संभव 


: है कि नई रोशनी वाली बहनोंकों पुरुषसेवा और पंरिवारिकसेवाका आदश | 
दकियानूमी मालूप हो, लेकिन जो देवियाँ अपनी कन्याओमोंकों फेसनेवछ | 
: छेड़ी नहीं, सहघर्मिणी बनाना, चाहती हैं, उन्हें इस किताबसे बढ़ी सहा- | 
आता मिछेगी | स्त्रियोके लिये जिन बातोंके जाननेकी जरूरत होती है, वे । 
सत्र यहाँ सररू और शिष्ट भाषामें मिलेंगी | नीति, स्वास्थ्य, संतति-पालन, | 


. हिस्ाब-किताब, चिदठी-पन्नी, णह-शिज्प आदि सभी बातें भा गईं हैं-- 
शब्दों का मायाजाज नहीं है। महिछाशालूाओोंकी ऊँची कक्षार्थो्मे यह 
_शुस्तक रख दी जाय तो बाढिकाभोंको विशेष छा होने की भाधा है। 


( साधुरी )--प्रम चन्द | 
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भारतवर्षीया देवियों 


40. 


कक 
कर-कऋमढछों में 
श्रद्वा-भक्तियूवक 
यह... 
नन्‍हीं-सी भेंट 
सादर 


# गीत # 
7 हे कफ * सच दिन होत न एक समान | हा 6 “अ 


रे 


ते 


एक दिन राजा हरिइचन्द्र-एह सम्पति/म्द समान | के 
._/. एक दिन जाय सख्पच-ग॒ह सेवत अम्बर हरत सप्तान ॥ १ || 

एक दिन दूछह घनत बराती चहुँदिशि बजत निसान | 

एक दिन डेरा होत जज्ञक में कर सूधे पर ताब || २ ॥| 

एक दिन सीता रुदन बरति है महाविपिनन्‍्शद्यान ! 

एक दिन रामचन्द्र मिल दोऊ विचरत पुष्पविमान ॥ ३ || - 
.. एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्रीमगवाम ! 

एक दिन द्रौपदि नग्न होति है चीर दुशासन ताम || ४ || 

के 


प्रकटत है पूरच की करनी तज मन सोच अजान | 
“सूरदास” गुण कहँ छूगि बरनों विधि के अंक प्रमान || ५ ॥ 


] 


दीनन-दुख-हरन देव सन्‍्तन हितकारी .। 

अजामील गीघ ब्यांघ इनमें कहो कौन साध | 

पंछी हूँ पद पढ़ात, गनिका सी तारो॥ १ ॥ 
भ्रुव के प्तिर छत्न देत, प्रह्मद को उच्ार छेत॑| 
'भक्त-देत बाँध्यो सेत, लंक-पुरी ' जारी ॥ २ ॥ 
तन्दुरू देत रीझ णात, साग-पातसों अघात | 
गिनत नाहिं जूठे फछ, खाटे मीठे खारी॥३॥ 
ग्जको जब आह अस्यो, दुःशासन चीर- खस्यो | 
सभा बीच कृष्ण-कृष्ण _ 


टी-सी पुस्तिका भारतकी मातागों भौर बहनोंके लाभाथ ढिखी 
है है। यद्यपि यह देखनेमें बहुत ही छोटी है, पर स्त्रियोपयोगी 

ऐैस। जोई प्रधान विषय नहीं जो इसमें न भाया हो। बाढ-शिक्षा, णह- 
!, परवालों के साथ बर्ताव, सन्तान-पाब्म, रोग-चिकित्सा, व्यंजन 
नाने की रीति भ्रादि सभी विषयों पर अच्छा प्रकाश डाछा गया है| 


जो 
थे 


पुस्तक केपी है, क्या है, यह लिखने का मुझे मषधिकार नहीं। भरा 
अपनी रचना किसे प्यारी नहीं लगती ! गत: हस्का निणय विहुषी पाठि- 
काएँ ही करें कि पुस्तिका केसी है | 


किन्तु इतना तो छक्के भी कहना ही पढ़ता है कि यदि माताए और - 


चहने इसे एकवार आद्योपान्त पढ़नेका कष्ट करेंगी, तो वे अवश्य ही यह 
निष्कर्ष निकालेंगी कि प्रत्येक घरमें इस पुस्तक की एक प्रति अवश्यमेव 


रहनी चाहिए । अस्त भूमिकाकी उलझनमें फँँसाकर पाठिकाओ्रोके भागे , 


बढ़नेमें विलम्ब करना सवंथा अनुचित समझ, अब क्षमा माँगना ही उचित 
जान पदता है | यदि यह पुस्तक स्त्री-समाजको कुछ भी उपकार पहुँचा सकी, 
तो, मैं अपना परिश्रम सफछ समझूँगी | मुझे बड़े हथके साथ कहना पडता 
है कि प्रकाशक महोदय के दिलाई करते रहने पर भी नारी-घर्म-शिक्षाका . 
बारहवाँ संस्करण छपनेकी बारी भा गयी । इसका श्रेय हमारी पाठिकाओं- 
को ही है । जिन्होंने इसके प्रचारमें काफी सहायता पहुँचाई है। था 

। .... नजेखिका 


बजे 


3: 0, मै हा 


अध्यापिका बहिनों से नग्न निवेदन 


थोड़े समय में इस पुस्तक के कई संस्करण हो छुके | कुछ कम्ण एठि- 


शाल्य भोंके अधिकारियोंने इस पुस्तकको पाव्यपुस्तक-दन निकी ओर ध्यान. 


दिया है । क्‍या मैं अपनी अध्यापिका बहनोंसे आशा कहूँ कि दे, पुस्तकका 
अवलोकन करेंगी मौर यदि उचित समझेंगी तो इसे पाय्यपुस्तक बनानेका 
प्रयत्न करेंगी ! अन्तमें हमें हृतना और कहना है कि साहत्य-जगतने जता 
भादर 'नारी-घम-शिक्षा? का किया है, उसके लिप इसमें कप प्रछन्मता नहीं 
है । मैं भाशा करती हूँ कि हमारी बहनें एवं भारगण इद्देज राशि ऐसी 
पुरतकको अवव्य दें तथा अधिकाधिक संख्यामें इस घुस्तकसे छाथ जठायें 
एवं तदनुकूल आचरण करनेका अभ्यास करें तमों मैं सपना परिश्रम 
सफल समफूँगी । 


माघ शुक्ठ १९८५ | “लेखिका | 
मिर्जापुर मंडलान्त्गंत ह 


इस पुस्तककी उपयोगिताका परिचय 
और नारी-घम-शिक्षाके संस्करणोंक्री ताडिका 

२००० प्रथम संस्करण सन्‌ १९२८ 

२००० द्वितीय संस्करण सन्‌ १९३१ 

२००० तृतीय संस्करण सन्‌ १९३२ 

२००० चतुर्थ संस्करण सन्‌ १९३३ 

२००० पञश्चमम संस्करण सन्‌ १९३४ 

२००० षष्ठ_ संस्करण सन्‌ १९३८ 

१००० सप्तम्न संररण सन्‌ १९४२ , 
: १००० अष्टम संस्करण सन्‌ १९४७ 22 

१००० नवम॒ संस्करण सन्‌ १९४५ 
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उपझ्षर देनेवाले का नाम #००००००९०००० ००० ० 
3 बे रन मम 


४६ +4.:: शक ५ हा मा 
4. ५20 5 अर ः 
जे ... नारी-धम-शिक्षा के घरीदारों कौ-.... ._. “ु । 
५ न्‍5 जब > है. 0 2 
8 है रे | र ४ | 
हा चेतावनी >“ 
है जिस तरह आज-कछ नक्काल छोग 3 की मशहूर ((वाओं ९" | 
42. नकल करके बेचते और सीधे-सादे दवरीदारों को घोजा देब्छ' उगते हैं, | 
ऐड ्त छ प्रि ६६ ९ शिक्षा” को के के | 
डसी तरह हमारी प्रत्तिद्ध पुस्तक “नारी-बर्म-शिक्षा” क॑ कुछ छ।भी पुस्तक ' 


प्रकाशक अत्यधिक बिक्री देखकर नकली नारी-घर्म-शिक्षा या नोमर्मे लरा | 
सा हेरफेर करके; जनता को घोखा देते हैं | इसलिए “नारी-घम-शिक्षा? 
के खंरीदारोंको निम्नदित्रित तीन बातें देखकर ही नारी-बम-शिक्षा”? 
खरीदनी चाहिए | | 

( १ ) छेबिका--श्रीमती मनत्रता देवी ॥ 

(२ ) भन्‍्दर--भादशंगहिणी बनानेवाला चित्र अर्थात्‌ फोटो | 

(३) प्रकाशक-एस०ची ० सिंह, काशी-पुस्तक-भण्डार, बनारस | 
- अगर आप काशी-पुस्तक-मण्डार, एस०बी० सिंह के भतिरिक्त और 
किसी पुस्तक-विक्रेतासे मछली “नारी-धम-शिक्षा? वी० पी० द्वारा मैंगावें, 
तो पत्र इस तरह से छिलिये:-- 

. महाशय ! 


“कया, हमें एक प्रति “नारी-घ्म-शिक्षा”ः श्रीमती मनत्रता देवी 

... डिल्ित ब्री०पी० द्वारा मेज दीजिये | ध्यान रहे कि हम श्रीमती मनत्रता 

देवी के सिवा भौर किसी छेखक या छेलिकाकी लिखी “नारी-घम-शिक्षा”? 

या उसी नामसे मिल्ती-जुढती दूसरी पुस्तक नहीं चाहते | अगर आप 

.__ हमारी इच्छा के विपरीत पुश्तक मेजेंगे तो भापको पुस्तक वापस्त लेनी 

._ होगी और आप घोखेबाज समझे जायेंगे |” ऐसा छिखने पर कोई पुस्तक 
| ४ झ 7 ; ः 5 | 


गप 


...._निवेदक--एस० बी० सिंह... | 
... काशी-पुस्तक-भण्डार, बनारस | | 


4०588 यु 
#श 


नारी-धर्म-शिक्षा'* ४-० 


९ #& 


गा ः >> कि किन ०० ०२००-०० 2००० 


चित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 


गृहिणी बनने के लिये इस 


(५ 


आदश 


|] 


| ह् ; | 
... नारी-धर्म-शिक्षा के खरीदारों को-- . _-_ 
/ >> के 


चेतावनी 


जिस तरह भाज-कल नक्काल छोग कान. मशहूर (रवाओं ! । 
नकछ करके बेचते और सीधे-सादे छवरीदारों को घोल देब्उ उगते हैं, | 


7 ह् 2) 
« उसी तरह हमारी प्र्तिद्ध पुस्तक' “नारी-बर्म-शिक्षा” को कुछ लं।भी पुस्तक 


की 


है प्रकाशक अत्यधिक बिक्री देखकर नकली नारी-घ्म-शिक्षा या नामसें जरा 
ऊ सा हेरफेर करके; जनता को घोखा देते हैं | इसलिए “नारी-बम-शिक्षा” 
5 के खंरीदारोंकी निम्नरिल्वित तीन बातें देखकर ही नारी-बम-शिक्षा? 
85 खरीदनी चाहिए | | 
( १ ) छेखिका--श्रीमती मनत्रता देवी | 
८ (२ ) भन्दर--झादशंग्हिणी बनानेवाला चित्र अर्थात्‌ फोणे | 
न्‍ (३ ) प्रकाशक-एस०बी० सिंह, काशी-पुस्तक-भण्डार, बनारक्त | 


अगर आप काशी-पुस्तक-भण्डार, एस०बी० सिंह के अतिरिक्त और 

किसी पुस्तक-विक्रेतासे असली “नारी-घर्म-शिक्षा? वी० पी० द्वारा मँगावें, 

तो पत्र इस तरह से छिजिये:--- 
_. महाशय ! 


“कपया, हमें एक प्रति “नारी-घर्म-शिक्षा” श्रीमती मनत्रता देवी 
. लिल्लित ब्री०पी० द्वारा भेज दीजिये | ध्यानरहे कि हम श्रीमती मनत्रता 

वी के सिवा भौर किसी लेखक या छेलिकाकी हिल “नारी-घम-शिक्षा?? 
डसी नामसे म्िछ्ती-जुकती दूसरी पुस्तक नहीं चाहते | भगर आप 
इच्छा के विपरीत पुष्तक मेजेंगे तो मापको पुस्तक वापत्त लेनी 
|गी और आप घोखेबाज समझे जायेंगे |? ऐसा छिखने पर कोई पुस्तक 


है, सय 


_ , भंचनेवाह्य आपको घोल्ला नहीं दे सकता | है 
५ या निवेदक--एस० बी० सिंह... 
|... फाशीयुस्तकभणडार, बनारस । | 


३७ [७] ४ ४# 
नारा-धरम-शक्षा ३? 
॥ 
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( 0]. ) हि 


हा 


नारी-धर्म-शिक्षा पर 
सम्मतियाँ 


५ इस युस्तकंकी -उपयोगिताके सम्बन्ध में विद्वानों विदुषियों तथा सम्पा- 

.'.. दकोंकी बहुतेरी सम्पृतियोंमें से कुछ यहाँ संक्षित रूपमें दी जाती हैं । 
“जारी-घर्म-शिक्षा” वास्तवमें बड़ी ही उपयोगी है | नीति, स्वास्थ्य, 
गहसिकित्सा, सत्तान-पाकन, हिसाव-किताब, चिह्दी-पत्री आदि विषयों में 
सरल किन्तु स्पष्ट छिखकर श्रीमती लेखिका महोदयाने पुस्तककी उपयोगिता 
बहुत अधिक बढ़ा दी है | ऐसी उपयोगी पुस्तक कन्या-विद्याल्योंकी ऊँची 
कक्षाओंमें रखी जा सकती है | इससे बालिकाओंका विशेष उपकार होगो | 

९ 

; ह --पावती देवी 


५ 5 ह 
आये प्रतिनिधि-सभा संयुक्तप्रान्तका मुख्य साप्ताहिक पत्र 


आर्य मित्र की सलाह 


2३० प्रस्तुत पुस्तकर्मे स्त्रियोंके लिए ग्रहस्थी सम्बन्धी आवश्यक विषयों पर 
/ . प्रकाश डाला गया है घरके साधारण व्यवहार, भोजन-सत्कार, सीना- 
पिरोना, रंगना, गर्भ-रक्षा, स्त्री-रोंगोंकी तथा बाल-रोगोंकी चिकित्सा चिट्ठी- 
पत्नी, हिसाब-कितान और विघवाओंके कर्तव्य यही श्सके मुख्य विषय हैं ॥ 
पुस्तक सर्वप्रिय है । इसीलिए इसके ९ संस्करण निकर चुके हैं। पुस्तकें 
तीन चार चित्र भी हैं | विवाहसे पूर्व इस पुस्तकें वर्णित विषयों का. 
.. प्रत्येक कन्याको ज्ञान होने आवश्यक है । '-स््क 
ँ अ आयमित्र २३ जनवरी 


० 


( १्छ ) मा झ- 2 थ ; 


औमानजी नमस्ते | रे 
गुरुकुज बन्दावनमें भापने जो मुझे जारी मय ामकी पुस्तक 
दी थी, उसे मैंने बढ़े गौर से पढ़ा | मेरे विचयारसे यह पुस्तक पड़ी 8 


योगी है | यदि यह पुस्तक कन्या-पाठ्शाला भोंकी ऊंची कल्षाओं दि 
विधिमें रख दी जावे तो अधिक लाम होगा। प्रहिला समन: हित[थ 
छेजिकाने बहुत परिश्रम कियां है | 


3 ४ 0 
“>प्रमकल़ी देदी 
अन्तरज्ञ-सभा सद, प्रतिनिधि सभा प्रान्त 


' उपदेशिकाजी की सम्पति 


नारी-घम-शिक्षा पुस्तक बनानेमें छेलिका बहिन श्रीमनत्रता देवीजीने 
जो परिश्रम किया है, उनको इसके लिये घन्यवाद है | हमारे देशकी 
बहनें यदि इस ओर ध्यान देवें तो ऐपी उपयोगी पुस्तकें अधिक संख्यामें 


/ महिलाप्तमाजके हाथोंमें पहुँच सकती हैं । साघारण देवियोंके लिये बड़ी 
जरूरत है कि वे अपने सुधारके लिए ऐथी उपयोगी पुस्तककी अपनाझर 


इससे कछाभ उठावें। 
लक्ष्मीदेवी--मुख्याधिष्ठात्री 
कन्यागुर कुछ, हाथरस | 


मासिक-पत्रिका सरस्वती की सम्प्ति 


, नारी-घम-शिक्षा--श्रीमती मनव॒ता देवीने हस्त पुस्तकर्मे स्त्ियोंके जान- 
नेके योग्य प्राय: सभी बातोंका समावेश करनेका प्रयत्न किया है | किप्ती 
भी सदाचारिणी स्त्रीको पति उसके. अन्य कुटुम्तियोंके साथ कैसा बर्ताव 


: करना चाहिये और वह अपने परिवार एवं सन्‍्तान म्मादिकों किप्त तरह 


सुल्ली एवं दृइट-पुष्ट चना सकती है, इन सब बातों पर इसमें विस्तारके साथ 
विचार किया गया हे । पुस्तक उपयोगी है | 


. “पधरस्वती? १९१९. मप्रेढ | 


-+---+०> 


रा 
( १४ ) 


8७ प्नि 
“शिक्षा पर साप्ताहिक प्रताप की सम्मति 


पस्तकक! विषय नामसे ही स्पष्ट है | इसमें बाढ-शिक्ष। गहकोर्य, दिन- - ६ 
चर्या घरालोंके त/थ बर्ताव, पर्त।न-पालन, रोग-चिकित्सा मोजन-निर्माण 
विधि ६ विष्यॉपर संक्षेपमें ७ अध्याओंमें विचार किया गया है। 
. पस्तक ध्वियोके कामकी है ओर साधारण पढ़ी-लिखी स्त्रियोंकोह ससे बहुत- 
कछ जानकार, हो सकती है | 
| --खाप्ताहिक प्रताप । 


बिदुषी देवी की सम्मति , ५ 


सौभाग्यवञ छुक्े बहन श्री मनव्रता देवीजी रचित 'नारी-घर्म-शिक्षा? 

: देखनेको मिली । इस पस्तककी लिखकर लेखिकाने भारतीय महिला ओोंका 

: जो उपकार दिया है वह भवर्णवीय है। ऐ्ती स्त्रियोपयोगी माजतक कोई 
पहतक नहीं निकली है | यह पृस्तक स्त्रियोंकी सच्ची पथ-प्रदरशिका है| 
भाषा इतनी सरल है कि एक छाटी-पो बालिका भी भासानीसे समझ सकती 
है। मेरे विचारसे यह पर्तक बहिनोंके खास कामकी है। हमें आशा 

ही नहीं वरन्‌ विश्वास है कि हमारी भारतीय बहनें इस पुस्तक से बहुत 

कुछ छाभ उठा सकगी | ४७३५ 

223 .. >राजकुमारी मिश्र 'रमाः 

मु ः ४ श्री राममन्दिर, अहमदाबाद '२३-१२-३५ 


पं० रामनारायणमिश्र (भूतपूर्व हेडमास्टर सेटूल ' 
' हिन्दू स्कूल बनारस ) की सम्मति- 
“बारी-घर्म-शिक्षा”' ऊँची भ्रेणीकी पुस्तक है--नारी-जीवन सम्ब- 


सकै लेज्ध पढ़नें और मनन करने योग्य है । “(चर 


बम 


5 


2 ( १६ 3 “7 


ु मासिक पत्रिका “मनोरमा” दया कहती है 

077 यदि माताएँ व बहिनें इसे एक बार आाद्योप॑न्त पढ़नेका कष्ट उठावेंगी 

तो अवश्य यही निष्कर्ष निकालेंगी कि प्रत्येक घरसें हस पुस्तकक्ी एक दो 

|: प्रति अवश्य र(नी चाहिये | श्रीमतीनी पहली स््री-रत्त हैं, जिःहोंने हस 

हे शह्लीमें पुस्तककी रचना की है | हस पुस्तकको बनाकर आपने र/ो-परप्ताज 
का जो उपकार किया है, वह भवणनीय है।। हमें पूरी आश। है कि हिन्दी 
संत्तार अवश्य नारी-घम-शिक्षाका सम्रुचित आदर करेगा | 


“सनोस्सा? फरवरी १९२९ 


“ .  प्ासिक पत्रिका “चाँद” की सम्मति 
इस स्त्रियोपयोगी पस्तकमें स्त्रिय्रोोके कामकी बहुत-सी बातें: हैं। भोजन 
बनाना, सीना-पिरोना, बच्चे पाछन और पतिकी सेवा करना आदि सब्र 
कछ बता दिया गया है | अन्‍्तमें. विघवा कर्तव्य देकर नारी-घम-शिक्षाका 

. उप॒संहार कर दिया गया है, पुस्तक संग्रह करने छायक है | 
| माच १९३३ “चाँद” 
स्त्री-साहित्यकोी धुरन्धर छेखिका: 
श्रीमति ज्योतिर्मयी की सम्मृति 


_..._ इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीमती बहन मनब्रता देवीने 'नारी-घ्म- 
._ शिक्षा? ज्िखकर स्त्रियोके लिए. बढ़ा उपकार किया है | उक्त पस्तक महि 

छाओंके ज्ञिए बहुत छाभदायक है | जो स्त्रियाँ कुशल ग्रहिणी बनना 
; अथवा अपनी पुत्रियों, बहनों भौर बहुभोंको कुललर्मी बनाना 


पहला अध्याय 
उपकष 
“का तब कास्ता कस्ते पुत्र: संसारोड्यमतीब विचित्र: [7 
आर्थात्‌ “कौन तुम्दारी ली है और कौन तुम्हारा पुत्र है ? 
यह संखार बड़ा ही विचित्र है ।”? यह कथन मसायाबादी 


वेदान्तियोंका है, जो संसारक्ो मिथ्या समझते हैं । किन्तु 
हम इस संसारमें गाहर्थ्य जीवन बिता रहे हैं, तब हमारा य 


वन झुखमय 


हो 
कैनें समझदार हों | घरकी मालकिन 
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हैं, औरतें । घरमें स्लियोंका राज्य रहता है। 
विद्वानने क्या ही अच्छा कहा है-+ ; 
8506 ॥076 8 [06 जशझ078॥77*8 


घर छ्ियोंका राज्य है। थे रानियों की भां 


इप्त राज्यका शास्तन करती हैं। जिस 
गुणोंका होना जरूरी है, उसी तरह अली 
चछानेका ज्ञान होना बढ़ा ही आबश्य जे ४ | 
को उचित उपदेशोंसे समझदार दनाये बिना संखारमें रहनेबाछा 
कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकता 
गृह छुख गृहिणीके ऊपर ह्टी निर्भर है। अधिक घन रइनेसे 
घरको बढ़िया व्यवस्था नहीं की जा सकती । बहुतसे धन्नी पात्रों 
का घर श्रीद्दीन दिखाई पढ़ता है ओर कितने ही दरिद्वोंका घर 
सणिक्री तरह जगमगाता देखनेसें आता है | बहुतसे घरोंमें एक-से 
एक कीसती चीज ऐसी हाल्तमें रहती हे कि उन्हें छूत्रेको जी 
नहीं चाहता | ताँबा, काँसा और फूछ आदि के बढ़िया-बढ़िया 
बतन बिना मांजे-धोये रद्दी मात्यम होते हैं। घरमें अनेक तरदइकी 
चीजे भरी रहती हैं; पर मोकेपर कोई चीज नहीं मिछती-- 
बाजारसे मंगानी पढ़ती है। या कीई चीज खजच हो जानेपर'मेंगा- 
नेकी याद नहीं रहती और ठीक अवसर पर उसे संगानेके लिये 
दौड़-घप होने छगती है; डिन्तु कुछ द्रिद्र घर ऐसे भी होते हैं; 
जिनमें मामछीसे मामूछी चीजें भी स्वाफ सुथरी रहनेके कारण 
- अली मातम होती हैं। घरमें थोड़ीसी “चीज रहती है; पर जरू- 
रतके समय वही कोपड़ी भानुमतीकी पिटारी हो ज्ञाती है। इसका 
क्या फारण है ? श्ली की योग्यता ! ज्ञिसके घरकी देवियाँ शिक्षित 


| और ८ 
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व व्मालर श्र डी, पक समूत ब्क् +। 
रहती है उप घरंमें सदा कुबेर ते है और जिस घरकी ; 
धय > मी. 3० कै 0. 0 स् पा 2 
देव होती है, ७ - सम्पत्ति रहनेपर भी | 


ही रहती हैं, किन्तु घरमें ; 
बनता है कि थालीकी है! 
। कहीं नमक अधिक डे 


बछ साँड़ हो गया है| 
घादा ही बनाती हैं और 


! खासकर यृहिणीछ्ी 
ही स घछिये माताओं 
ओर बहनोंकों ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे घरके काससें 
चतुर हो जाय | उन्हें इस बातक्ा ज्ञान हो जाय कि गृहरथीकी 
सारी जिम्मेदारी ली समाज पर ही है, संसारकी बागडोर श्ञी: 
जातिके हाथमें हे वे उसे जिधर चाहें उघर घमा> सकती हैं। 
णेजी दश्श में श्ली-शिक्षाकी बड़ी आवश्यकता है| 
अब यह बात विचार करने छायक है कि सख्री-शिक्षा पुरुषोंके 
हंगक्की होनी चाहिये या दूसरे तरह की । हमारे विचारसे स्री 
_ शिक्षा कुछ विशेषता रहनी चाहिए। स्लियोंक्रों घरके कास- 
. ऋआज़की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। घरके छोगोँके साथ कैसा 
बर्ताव करना चाहिये, सनन्‍्तान पाठनकी क्या विधि है, आदि [ 
बातोंक्षी पूरी ज्ञानकारी द्ोनी चाहिए | थोड़ा बहुत हिसाब-किताब 


जानना, राप्तायण, महाभारत, सती-साध्वी देवियोंकी जीवनियाँ 
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कम अवस्थाकी छड़कियोंकों घरके खचेका हिसाब छिखमेके 
छिए सौंप देना चाहिए | बाहिकाओंको चाहिए कि ये इस बात 
पर सदा ध्यान रखें कि अंडार में कौनसी चीज है और कौतसी 
नहीं; एवं किस चीजका प्रतिदिन कितना खच है । बहुधा देखा 
जाता है कि छियोँ बराबर अपने हाथसे चावछ, दाछ, आटा 
थी, तेल आदि खच किया करती हैं; किन्तु महीने में कौनसी चीज 
कितनी खच हुई, यह पूछने पर कुछ भी नहीं बदछा सकदीं। 
छ्ड़कपनमें इस बातों की शिक्षा देनेसे पतिके घर जानेपर वे झपनी | 
बुद्धिमानीसे सबको वशमें कर सकती हैं । 


दस अध्याय 


पृति-प्रन्ी-सम्बन्ध 


धुत महाराजने कहा ऐै--“जब तक कन्या पतिकों मयौदा 
भरी हिमा ने जात छें, श्ली-घरस-पाछन करनेका 
ज्ञान घ प्राप्त कर छे तब तक पिता को चाहिए कि उसका विवाह 
न करे |? परन्तु दुःख है कि श्आजकछ हिन्दू समाजमें ऐसा नहीं 
हो श्हा है । छुछ छोग तो शिक्षाक्षा समय आनेके पहले ही विवाह हे 
करके छड़कियोंको पतिके घर भेज देते हैं | 

पति डी स्लीका सब छुछ है| पतिकी सेवा द्वी उघका एकमात्र 
थम है। पतिके सिवा स्लीके छिए दूसश देवता नहीं। जो ख्री 
अपले पतिकी देबताकी तरह पूजा करती है तथा सदा उसकी 
जआआज्ञा मानती है, वह इस छोकमें आनन्दसे जीवन बिताती है 
..._ संसार में उसकी प्रशंसा होती है और अन्तप्लें मरनेके बाद उसे 
सुन्दर गति मिछती है। पतिपर भक्ति रखनेवाढी स्रीके गभण्ले 
| उत्पन्न होने वाले बच्चे भी तन्दुरुत्त तथा माता-पिता पर श्रद्धा रख- 

. » नेवाले होते हैं | ऐसे बच्चोंसे माता-पिता को सुल्ल मिलता है | 
। विवाह से दी ग्ृहर्थी का आरम्भ होता है | विवाह एक महा- 
. यज्ञ है। हिन्दुओंका विवाह केवल इन्द्रिय सुलके लिए 
विवाह दो शरीरोंको एक करके 


नारी-धम-शिक्षा । ै - २२०० 


आधा रहता है। पुरुष और ज्रीका शरीर सि 
बनवा है | कोई भी मद्गल-काय दोनोंके मिहद 
नहीं होता। इसीसे मसुजी ने छिखा दे---/ बिल 
पुरुष को अकेले यज्ष-तञ्नतत या उपवास जादि करनेझा सपिकार 
नहीं दे | दोनोंको एक साथ करना चाहिए |” 


पतिको प्रसन्‍न रखनेके उपय 

पत्ति को इच्छा के विरुद्ध कोई भरी काम नहीं करमा चाहिए । 
पतिसे कभी कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिए | थदि पति किसी 
अनुचित कामसे प्रसनन्‍्त द्ोता हो तो ख्रीका धरम है कि नम्नतापूवक 
अपने पतिको उस अनुचित कामकी हानि दिखाकर समझा 
दे | एकंबार सत्यभामाने द्रौपदी से पूछा--/ तुमने किन उपायोंसे 
अपने स्वामीको वशमें कर. छिया, यह मैं जानना चाहती हूँ ।” 
दोपदी ने कह्ा--'सैंने किसी खास उपायतते पतिको वशमें नहीं 
किया है। मैं काम, क्रोध तथा अभिमानकों छोड़कर दिन-रात 


2 


पांडवों तथा उनकी ख्रियोंकी सेवा किया करती हूँ। बड़े प्रेमसे ' 


पदियोंका मन प्रसन्न रखनेकी चेष्टा किया करती हूँ। सबेरे उठ- 
कर घर धोना, बरतन माँजना, अपने हाथसे भोजन बनाना, घर 
की देख-रेख करना, तथा स्वामियोंको आदरके साथ भोजन कराना 
मैं अपना धरम समझती हूँ । मैं कमी भी किसको कड़ी बात नहीं 
कहती, किसी काममें आलस्य नहों करती, हँसी दिहछगी नहीं 
करती, झोर रात-दिन पति-सेवामें प्रसन्‍त रहती हूँ |” 
पुरुषोंमें क्रोध जल्दी आता है, इसलिए स्त्रियोंकों चाहिए कि 
वे अपनी स्वाभाविक कोमछतासे उसे दूर कर दें । यदि कभी 
किसी कारण स्वामी रूठ जायें अथवा नाराज़ होकर कोई कड़ी 


का 


दम कट ५ 0 2६ 


- जहीं है. जो अपने पतिको धममें प्रवृत्तन करे। ख्लीका प्रत्यक आओ 
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बात झट दें वो शास्ठिके साथ प्रसन्न रहकर उसे सहन कर छेना 
] 


॥हिए । क्योंकि की तो अपने पतिसे झछग दे ही नहीं। सहन- है; 
झीछता छियोंका प्रथाव शुण है| जिस स्त्रीमें यह गुण नहीं होता, | 
बह कभी अपने पतिकों प्रसन्‍्त नहीं रख सकती और पतिको | 
राजी रखे बिसा, स्त्रीका जीवन कमी भी सुखी नहीं हो 
सकता । 


है 
अ्फ्ियशि न की. पक 
खीकी भावों और 


१८४ । 


खह्थर्सिणी कहते हैं.। इससे साछम होता 
न्ने ६ ८ 
कि बह अपने पतिकों सदा धर्म काय- ४ 


काते | 
रहा है । यदि पुरुष कोई अच्छा काम करना भी चाहता है तो 
शी पैर पकड़कर पीछे रींचती है । ऐसा करना पतित्रता ख्लीका 
ढ़ 


(75 तृ 
थौचा पदे वो ख्रीको कभी नहीं ह्विचकता चाहिए। वह छी, ञ्जी 2 
छार्य स्वामीके छिए--स्वामीके यशक्के छिए--होना चाहिये । जिस 
प्रकार शरीर स्वामीके सेवाके छिए है, उसी प्रकार खंज्ञार भी 
स्वासीको प्रसन्‍न रखनेके छिए दै। अच्छे गुण द्वी खियोके हंगार 
हैं। किन्तु आजकछ अच्छे कपड़े और गदनेका खी-समाजकों रोग 
स्रा हो गया है। वे पतिक्षों प्रखन्‍न करनेके लिए ऐसा नहीं करतीं, 
बल्कि छोगोंको द्खिलानेके लिए करती हैं । पुराने जमानेमें भारत 
की स्वि्याँ अपने पतिकी आज्ञा पाकर बढ़िया कपड़े ओर गहने 
'पहनती थीं और पतिके विदेश चले जानेपर वे सब सज्ञार त्यागर 
कर सादगीसे रहती थीं । प्रत्येक पुरुष अपनी खीको सुन्दर देखना... 


चाहता दै, यह मामूडी बात दै । इसीसे दोनों एक दूसरेकी सजा- _ 
का $ 23 4 ४ हे 


नारी-धम-शिक्षा श्छ 


वटकी कोशिश किया करते हैं । यदि प्रेममें कमी ते रहे तो वे एक 
दूसरेकी सुन्दरता बढ़ानेड़ी अपने-आप ही चेष्टा करेंगे। इसक्िए 
ऐसी दशामें पतिसे गहने आदिके छ्ट 

करना अधम है ; क्योंकि वह तो अपनी शक्ति भर खद ही ४ 
पहनानेका प्रयत्म करेगा, कहनेकी क्या जरूरत ? और पि 
तो समझना चाहिए कि गहना है किसके छिए ? असलछतें, 
है पतिको प्रसन्‍न करने के लिए | संघारको दिखछानेके हि 
ऐसी दशामें यदि पति गहना न दे तो औरतकों भो मार । 
दोना चाहिए। स्ियोंका असली आभूषण है कोमछता, दया 


002] 


अुर-भाषण, उदारता आदि। जिसमें ये गुण न हों बह उत्तमसे 


30] 


उत्तम गहले-कपड़े पहनकर भी घुन्दरी नहीं हो सकदी । इसछिए 


गहने और कपड़ेके लिए पतिकों तंग करना, रूठ जाना, स्वयं , 


ढख सहना और पतिको दुःख देना उचित नहीं है | 
कुछ ख्ियाँ अपने पतिको दरिह समप्नकर उन्नसे घृणा करती 
| इसीसे साधारण बातोंपर वे कड़ी बातें कहकर फटकार दिया 
करती हैं। यह बहुत बुरो बात है। ऐसी ख्तियाँ कभी भी सुखी 
नहीं रहती । स्लियोंको सदा प्रसन्‍न रहना चाहिये। दरिद्र पतिसे 
गा करना भारी अपराध है। गुसाई तुल्सीदासने छिखा 


. “धीरज धरम मित्र अरु नारी | आपद काल परखिये चारी |? 


विपत्तिके समय साथ देनेवाी स्त्री ही स्री है। इस बातपर 
ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी मनुष्यकी अवस्था सदा एक 
सी नहीं रहती | सुख और दु.खके जालसे मनुष्यका जीवन 
जकड़ा हुआ है। इसलिए सब्तोषके बिना किसी को सुख नहीं 


। ३ मिल सकता | विपत्तिके समय पतिको उत्साहित करना चाहिये 


>> 


"_ नारी-धर्म-शिक्षा*ः७ 


पूजन किया पतिका स््रियों ने भक्ति पूरा विधान से 

अग्वजल पसार प्रणाम कर, फिर की विनय भगवान से-र 

विश्वेश ! हम अबला जनों के, बल तुम्हीं हो सवदा ! | 
पतिदेव में, मति-गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा ॥ भारः् त-भारती से 


५ ० .. नारो-धम-शिक्षा 
“छुःखके समय घीरज देना चाहिये। मनुज्ञीने छिखा है| कि पतिके 


द्रिद्र होने या बीमार पढ़ने पर जो स्त्री उनसे नफरत करती है। 
वह बार-बार झुअरी, कुतिया या गिघनीका जन्म पाती है। 
किसी भी अजस्थामें पतिका साथ छोड़ना उचित नहीं । 
सुखमें तो सभी साथ देते हैं ; किन्तु सच्चा मित्र वही है 
जो दुःछलें स्वाथ दे। पति-पत्नीका सम्बन्ध संसारमें सबसे 
बढ़ा है। ञ्जी थरद्धौद्धिनी कही जाती है) यदि अपना ही अंग 
में साथ ले दे तो इससे बढ़कर छाज़्की घात और कया हो 


देखिये, बन-यात्राके समय जगब्जननी जानकीजीकी कया 


. दशा हो गयी थी और उन्होंने क्या कह्दा है :-- 


“सुत्ति मदु बचन सनोहर पियके | छोचन-छछित भरे जछ सियके 
सीतछ सिख दाहक भह केसे | चक्॒इद्दि सरदचन्द निसि जैसे 
उतर न श्याव विकल वेदेही | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही 


'लश्बस शोक्ि बिछोचस बारी | धरि धीरज उर अवनिकुमारी 


छागि सासु पप कह कर जोरी | छम्बि देवी बढ़ि अविनय मोरी 
दीन्ह प्रानपति मोहिं सिख सोई | जेहि विधि मोर परम हित होई 


“मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं। पिय-वियोग-सम दुख जग नाहीं 


दोहा--प्राणनाथ करुत्तायतन, सुन्दर सुखद सुजान | 
तुम्ह वित्नु रघुकुछ-कुप्रुद-विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 


“सातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवार सुहद समुदाई 


सासु ससुर गुद सहज सहाई। सुत सुन्दर सुशील सुखदाई 
जहँ छगि नाथ नेह अरु नाते |पियबिन्ु तिय तरनिहुते ताते 
तन धन धाम धरनि पुर राजू | पति-विद्दीन सव शोक समाज 


-भोग रोग सब भूषन भारू। जम - यातना - सरिस संसाह 


नारी-धम-शिक्षा 


प्राननाथ तुम्ह बिल्ठु जग माही | मोकहे 
जिय बितु देह नदी बिनु बारी | तैसइ रुदषष 
नाथ सकछ घुल साथ तुम्हारे | सरद-विमछ! 
दोहा--खग मग परिजन नगर बन, बकछकछ 

नाथ साथ सुर-सदन सम, परनसाह 


इसका नाम पतिअक्ति है | 'सीताजीने सारे सुलोंको स्थागः 
दिया और जंगढपरें नाना प्रक्नारके कष्ठोंके होते हुए भी पत्रिसेबा 


करनेमें ही सुझ्ध माना । 


पारिवारिक सेवा 


पतिको झन्‍्तुष्ट रखने तथा उप्तका सम्मान बढ़ानेके छिए- 
स्त्रियोंकी परिवारसे भी प्रेम करना चाहिए। क्योंकि बह स्त्री भी 
बुरी समझी जाती दे जो केवछ अपने पतिकी सेबा तो खूब करती 
है; किन्तु घरके और छोगोंको देखकर सदा जछा करती है। ऐसा 
भाव रखनेसे एक तो श्त्रियोंकी दुःख सहना पड़ता है; क्योंकि- 
घरके छोग प्रिय वचन नहीं बोढते और दूसरे स्वामीकी बदनामी 
होने छगती है; क्योंकि छोग यह कहने छगते हैं कि पतिकी नाछा- 


. यक्षीसे द्वी स्‍त्री सिरचढ़ी हो गयी है। इस्रीसे ऋषियोंने पतिकी 


सेवाके अतिरिक्त परिवारकी सेवा करनेका “भी उपदेश दिया है। 
सास-ससुरको देवताक़ी तरद्ट मानता चाहिये; क्योंकि वे पतिके 
भी पूज्य हैं। पर आजकल बहुत-सी स्त्रियाँ सासको अपने सुखका 
काँटा समझती हैं । वे पिताके घरसे आतेद्दी घरकी माठकिन बन - 


जाना चाहती हैं। फछ यह होता है कि सास-बहूमें मन मुटाव हो“ 


है नारी-धर्म-शिक्षाः 
ज्ञादा है, रात-दित कछह हुआ करता है, और सुखकी घड़ी 
220 0. 8 प 
दुल्भ हो जाती है | 
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पैरा तो यह अतुगान है कि नयी बहुके छिए घरमें सासकाः 

ज्ञीवित रहना बड़ा जरूरी है। 

चास करती है उतना 

ढडू खासको गुरु नहीं समझती, बह अपने सुख्के मागमें कॉटा 

ले बहुत कम होती हैं जो बिना कारण नयी 

बहले मारा रहें ! यदि बहूओं कोई दोष नहीं है और वह खमझ- 
कर कान्त करनेवाडी है दो सास उसपर क्रोध क्‍यों करेगी ? 

छासके दिछमें कितना छोसला रहता है;- 


2 
१५३. 
हक 


यह बात नयी घहुको सास बचनेपर दी मालूम हो सकती है !. 


&भी-कभी ऐसा मी द्ोता है कि वहूक़ी अपना 
जोई कलूर मालूम पहीं होता और सास रख हो जाती है। पहले- 
ढुछ दिलोंवक तो बहू सहती दे, बाद बरावरी करने छगती है।. 
इसके छिए भी दवा है। यदि बहू 'झान्तिपूलेंक सासकी 
बातोंको! हल करके उसकी खेवासे मुख न मोढ़े तो कुछ छी त्त् 
दिलोंगें सासको पानी-पानी होना द्वी पड़ेगा | एक दृथ पटकनेसे 
आवाज कभी नहीं हुआ करंती ! आवाज तो तभी होती है जब 
दोनों हाथोंका संघात होता है । ठीक यहा बात बहूके सम्बन्धर्मे 
: श्री है। यदि वह कुछ न बोले तो झगड़ेकी जड़ कह जाय। 
बिनतीसे पशु-पक्षी भी प्रसन्न द्वो जाते हैं। २८ कि 
यदि सास अच्छे स्वभाव की ल द्ो, तब भी उसकी सेवा । ४ 
करनी चाहिए। यदि तुम्हारे पिता या माताका स्वभाव बुरा 
तो कया तुम उनपर स्नेह-ममता करना छोड़ दोगी ? क्‍या । 
अपने बुरे छड़केको छोड़ देती दो ! यदि नहीं 
: बुरे स्वभावसे तुम्हें चिढ़ने का अधिकार नहीं 


जे? ५ 
१) 
| 


#5। 


| ज्ञ्री धम्-शिक्षा 


है | 
| सास-ससुरके अछाबा घरके और छोगोंके साथ भी परे 
! जरूरी है| ससुर, देवर, जेठानी, देवशानी, मनद 


री 


ट 


| प्रा समझना चाहिए। क्योंकि परिवारके सभी छोप पतिके 
अंश होते हैं | वह गृद्दिणी धन्य है जो अपनी बुद्धिमानीसे समले 
! परिवारको प्रसनन्‍म रख सके | साझुको पूज्य-आवसे देखता चाहिये 
है| 'देबरको अपने छोटे भाईके समान, बड़ी नमर और जेटासीको 


“अपनी सगी बड़ी बह्िनके समान तथा देवशानी ७ 
सनदको छोटी बहिनके समान समझना चाहिए | 
जरिए तुम्हें कभी कोई महान्‌ कष्ट भी उठाना पड़े, तब 
। थीरजको न छोड़ो, प्रेमस-भाव न हटाओ | वे चाहे जो करें, तुम्हें 
| 'अपले धर्सका पाछन करना चाहिए। तुम सावधानीले उनका 
आदर करो, उनसे प्रेम करो एवं नश्नवासे उनके साथ व्यघहार 
करो कुछ ही दिनोंमें तुम्हें इस्चका अच्छा फछ मिलेगा। तुम्हारे 
अच्छे गुणोंके खामने इनके बुरे गुण छिप जायँगे। ये तुम्हारे 
चशसें हो जायंगी, सब छोगोंकी तुमपर श्रद्धा हो जायगी | इस- 
: लिए पहले पतिके घर आनेपर खूब सेंभठकर चढ्नेका प्रयोजन 
रट्टता है । कोई कुछ करे, तुम्हें अपना काम करते जाना चाहिए | 
ुम्हें माठम हों जायगा कि सहनशीछता और नम्नतामें कितनी 
अधिक शक्ति है। यदि वे तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव भी करें 
सो तुप्त उधर ध्यान ही मत दो । ऐसा करनेसे तुम्हें अपने आप 
.._'छो सब कुछ प्राप्त हो जायगा। गुसाई' तुलसोदासजीने छिखा 
भी हे: 


अं 


,0॥ 
७ 
या 


जहाँ सुमति तहँ सम्पत्ति नाना | 

जहाँ कुमति तहूँ बिपत-निधाना ॥ दल 
घरमें सुमति तभी रद्द सकती है जब ब्वियाँ ऊपर 
पर चलेंगी। एक बार महाराज युधिष्टिरने भीष्मपिता- 
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के 
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नाशी-धर्म-शिक्ष 


सके पास जाकए साध्वी रसणियों का चरित्र सुननेकी इच्छा 
प्रकृंठ की । श्रीष्सजीने कहा--एक बार केकय देशकी राजकुमारी 
छुमनाने शाण्डिजीसे ऐसा ही प्रश्द किया था ।:पंडिता शाण्डिलीने' 
जो कुछ धुमनासे कहा था, वही में तुमसे कहता हूँ।” सुमनाने/ 
पूछा--हि देवी ! किस प्रद्वारक्के चरित्र और आचार द्वारा आपको 
प्वंग मिला है; दया करके बह सुझयसे कदिए। यह मैं जानती हूँ 
कि थोड़ी वप्स्याये आपको स्वग नहीं मिला है| शाण्डिढीने 
ज्मताके साथ कद्ठा--में गेशआ वस्त्र या पेड़क़ी छाछ पहनकर. 
 पपष्या करनेवाली योमिनी घह्दी हूँ, और न मैंने सुण्डहा और- 
जठित्या बनकर हो स्वर्णक्रों प्राप्त किया है। मैंने तत्मय होकर मनन, . 
ले ओर कमसे अपने पतिदेवकी सेजा की है। क्रोधके बशी- 
प्रत्त होकर येने अपने पतिको कभी कड़ो बात नहीं कही और जन 
उनकी कोई बुराई ही की | में देवताओं, पिदरों और ब्राह्मणोंकी 
पूजा करती रही । सास-सझुरक्ी सेवा ऋरनेसे कभी मैंने जी नहीं 
चुराया। अबतक मैंने न तो कोई अनुचित काम सोचा और ऋ 
उल्ले किया ही | विवाहके बाद में कभी द्रवाजेपर नहीं खड़ी हुईं 
देश्तक किसीखे बात भी नहीं करती थी | परिजनोंके आदर- 
सत्कारमें कुछ भी उठा नहीं रखती थी। मैं अपने कत्तेव्यों का 
पाछनल बढ़ी सावधानीसे किया करती थी । पतिदेवके परदेश जाने- 
पर केवछ मड्गल-चिन्ह धारण करनेके अतिरिक्त किसी प्रकारका 
आद्भार नहीं करती थी । पतिकी गुप्त बातोंको कभी किस्तीसे श्रगड 
नहीं करती थी । मैं सदा प्रसन्न रहती थी ओर स्वाप्ीको प्रसन्‍्क 
रखनेकी चेष्टा करती थी | पतिके स्रो जाने पर भी उन्हें. छोड़कर 
हम. नहीं जादी थी | जो स््री सच्चे दिछसे इन नियमोंका पाछत्त 
करती है, वह महामुनि वशिष्ठकी स्लो अदन्धवीकी भांति स्वग-. 


छोक में नित्रास करती हे | 
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इससे यह साबित होता है कि चतुर शृहि 


घरके प्राणियोंके प्रति प्रेस करना तथा अपने गुर्णोंख्े 
रखना ही पारिवारिक मुख है! जिश्न ् 
जुलूकर रहते हैं, सदा एक दूसरेको रु 
हैं, वही कुठुम्ब सुखी रहता है। जहाँ अम्रक 
वहाँ दुःख . अपना डेरा डालता है। प्रम ल हैं 
गरहरथी भी चोपटट हो जाती है। बड़े ही दुःख ब्ज्ञाकी 
बात है कि आजकल भाई-पाईको अछग करानेब् 
हो रही हैं। वे ही डाहके कारण पवित्र पारिवारिक प्रेसकी 
जड़ काट रही हैं। वियाहसे पहले जिम भाइयोंका मत प्राण 
एक रहता है, जो एक दूसरे के पसीमेकी जगह अपना खू 

ववहानेके छिये तैयार रहते हैं, थे ही विवाह हो जानेपर ख्लीकी 


“बातों में आकर सगे भाईकी जञानतक छेनेके छिये कमर 


कस छेते हैं | 
बश्वियोंको इस कलंकस्ने बचनेकी कोशिश करनी चाहिये | इस 


- बातको ससश्न छेत्रा चाहिये कि अधिक परिवारका होनेसे ही शान 


रहती है, दस आदमी माज़ते हैं, एवं हर तर्‌हका आराम रहता है। 
जिस परिबारमें कम आदमी रहते हैं, उच परिवार साधारणपे 
साधारण आदसी भी समय-समय पर अपमान कर देता है। 
अधिक परिवार रहनेसे दुःखममें एक गिलास पानीकी कमी नहीं 


_ रहती | ओर फिर एक बात यह भी दे कि मलुष्यका रवभाच ही 


ऐसा है कि बह अकेले रहना पसन्द लहीं करता। फुरसतके समय 
र्वभावतः बातचीत करनेके छिए चित्त व्याकुछ हो उठता है । 
ऐस्ली दशामें मिछ-जुलकर रहना ठीक है। यह बड़ी भ्ूछ है कि 


“ल्ियाँ गाँवके छोगोंसे अपने घरकी छोगोंक्ली निन्‍्दा करती 


डा 
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स्त्रियौंफो समझना चाहिए कि गाँवक्ते छोग घरवालछोंसे अधिक हित 
चाहइनेबाले कभी रहीं हो सकते | शांवकी स्त्रियोंसे सिन्नता बढ़ा- 
कर तुम सुखी रहना चाहती दो, यह तुम्हारी गछती है। जिस 
स्त्रीफों तुम्र अपनी सखीन्‍सहेली घमझकर श्पने दिलको बात 


यही स्त्री ठुम्द्ारे गले पर छरी चढछा सकती दे । एकका 
“कर बह हछुम्हारे घरके छोगोंसे कहेगी । उसकी बरा 
ना पड़ेगा 
हे डि ही नहीं रद सकती, घरके छोणों- 
छब॒दृछावके छिए पाध-्पढ़ोसकी 
तब अछूग होनेकी कया जरूरत 
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दो, उसका थाघा आदर भी यदि तुम अपने घरकी ओरतोंका 
करो वो घरकी रानी बनकर रहो और घरके खब छोग तुम्हें हाथ- 
बुर छिए रहें । 
शाजकछ बहुथा स्त्रियां अपने जेठ या देव॒रके छड़के बच्चोंको 
देखकर यह सोचने छगती हैं. कि उनका खच बढ़ा है, इसलिए 
करें रहनेसे मुकसान है किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए | जेठ 
 देवरके वच्चोंको अपनी सनन्‍्तान समझना चाहिए | कोई किसीकी 
कमाई नहीं खाता । सबका जन्म प्रारब्धके अनुसार हुआ करता 
है और तकदीरके मुताबिक द्दी सबको भोजन-वस्त्र मिछता है। 
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। 

। किसीकी निन्‍दा न करे, सब पर समान प्रेम-भाव रहे । कास- - 
धन्धेमें खींचातानी न करे, कोई बात न छिपाए, चोरीसे कोई काम ' 

| ये 


न करे, किसीको कड़ी बात न कहे, यदि कोई कु 
| उसे जली-कटी न सुनावे बल्कि सहन कर साय, सब! 


संसारमें सबको अवस्था एक-सी नहीं 
| होता है कोई बलवान, कोई पण्डित होता है 
| समान होना असम्भव है। कोई धन पैदा करनेवाछा है और 
कुछ-न-कुछ बराबर पेदा किया करता है तथा कोई फूटी कौड़ी 
भी पैदा नहीं करता। किन्तु जो गृहिणी सबको समान भावसे 
मानती है और सदा अपने धमका पाछन करती है, उसके घरमें. 
कभी सुख और शान्तिकी कमी नहीं रहती सदा गृहस्थीकी बढ़ती 
होती रहती है । 


यु 


यदि तुम प्रेमभाव रखोगी तो सबलोग तुससे प्रेम करेंगे । 
यदि तुम चाहोगी कि मेरे किसी कामसे या बातसे किसीको पीड़ा 
न ह्वो तो घरके छोग सदा तुम्हारे लिये जान देनेको तैयार रहेंगे। 
यदि कोई तुमसे नाखुश हो जाय तो तुम अपने मनमें समझ छो 
.. कि मुझसे कोई अनुचित काम दो गया है ॥ यदि कोई तुम्हारी 
.._ बुराई करने छगे तो समझ छो कि मैंने उसकी बुराई की है, इसी- 
._ से वह मेरी बुराई कर रद है। ऐसा ऊँचा भाव रखनेसे द्वित होता 
_ है | तुम दूसरेसे जैसा व्यवद्दार करना चाहो, उनके प्रति वैसा द्दी 


करनेसे तुममें: 


कक 0७७ ८३ 


न 


ह करना चाहिये, क्‍योंकि पिता-मातापर सब विषयों / 
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| फके ही कया रह जायगा ? ठुम्हारा घ्म है कि ड्से 
।| तुम्हारा सहन कर जाना ही उस कड़ी बात 
पर ही जायगा | ऐसा कड़ा उत्तर होगा कि 
हू कभी भी सिर व छठा सकेगा | ऐसा करनेसे 
कट जाती है । याद रहे कि यदि तुम्हारे घरमें कोई 
पे भरी उसके घरमें चोरी करके यशी नहीं हो सकती | 


वल्ठ अपने बाछ-बच्चोंकी परवरिश कर 
कामका नहीं, जबतक दूसरोंके बच्चोंका दुःख देखकर 
द् ज्ञक्ति उसकी सहायता न करे | मनुष्यको 
दूखरोंको सुखी देखकर अपनेको सुखी समझे । जो 
3 तमास छोगोंपर दयाभाव रखता है, वह धन्य है। 
टी बातें करके अपने दिलका भाव छिपानेकी चेष्टा 
है| गुसाईजीने छिखा है--. 
हिच अनहित पशु-पछिड जाना |? 
अपने मित्र और शजत्रुको पश्नु पक्षी भी पहचान लेते हैं 
सुध्यको तो बात ही क्‍या ! इसलिये कोई यह न समझे कि जो 
कुछ नेकी या बदी हमसे हो रही है, बह गेरकी समझमें नहीं 
आ सकती । 
मलुष्यकी अवस्थाक्े अनुसार उसके कत्तव्य भी बदला करते 
हैं। क्योंकि आज जो कन्या दे, वही कुछ दिनोंके बाद/मात्ता हो 
जाती है और आज जो बधू है, वही समय पाकर सास हो जाती 
है और घरकी मालकिन कही जाती है। > 
घरमें यदि कोई विधवा ननद हो तो उसका आदर बढ़ी 


| ॥। 
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पुत्रकी भांति कन्याका अधिकार रहनेयर भो हमारे समाजमें 
साधारणतः पुत्र ही पिताक्ी घन-सम्पत्तिका अधिकारी होता है । 
- विवाहिता होनेपर कन्या पतिकेे घर जाकर स्वासीछी बद्च-सब्पत्ति- 
की 'अधिकारिणी होती है | इसीडिये विताके घतकी वह विज 
' ञ्ाशा नहीं करती । परन्तु कारणवश यदि विधवाक्तों 
रहना पड़े हो उसकी सेवा बड़े यत्मक्षे रूरसी चाहिये 
कभी न करना चाहिये जिससे उस. विधवा सतदके समः 
प्रकारकी ग्त्वानि आबे | पति जोर पुत्रस्ते रहित ते 
विधवाका निरादर करना बड़ा पाप है | पे 
ननदके सिवा परिबारमें यदि ओर कोई दिधवा हो तो उसकी 
भी वेसी ही खातिर करनी चाहिये। ऐसी चेष्टा कर 
जिसमें उसके हृदयमें शांति रह, उसकी 'आत्मा-छुली शहू और 
सदा आशीवोद देती रहे । 
घरमें यदि दास-दासियाँ हों तो उनपर दयाभाव रखना 
, चाहिये | नोकरके प्रति कभी ऐसी बात मुँहसे न निकाछनी चाहिये 
. जिसमें वह यह समझे कि में नोकर हूँ | ऐसा बर्ताव करना जरूरी 
है जिससे नोकर-चाकर तुम्हारे घरको अपना घर समझे ओर 
दिछ छगाकर काम करें तथा हानि-छाभपर सदा ध्यान रखें। 
नोकरोंको मुंह छगाना भी अच्छा नहीं। इसठिये इस बातका 
. स्मरण रखना चाहिये कि जिसमें वे सदा तुम्हारा अद्ब किया करें|. 
दास-दासियोंके खाने-पीने तथा सुख दुःखकी ओर भी स्ल्रियोंको 


लि न 


हे 
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उसके विषयप्नें उनसे छछाह लेकर काम करना उचित है। इछसे 


८५ 


कास भी घच्छी तरह द्ोता है भोर दे खुश भी रहते हैं। 


नोका पे 
जहनाका शंक्ष 
लियोंके हिदको बात | महात्मा गांधीकी चेतावनी | 


संयुत्तपरान्तके घफरमें गरीब और अमीर बढ्िनोंके गहने देख- | 
; घन्नड़ा उठता था। यह शोक कहाँसे और क्यों पेदा 
बे ् धक 


है । एक छोटा-सा बच्चा भी अगर किसी मजबूत ख्रोकी नाक या. 
.. कानका गहना पकड़ छे तो उसे बेबस हो जाना पड़ता है | इसलिये. 
.. मेरी रायमें तो खास्न-खास गहने.पस्िफ गुछामीकी दी निशानों हैं। 
_.  गहनोंकों छत्पत्तिकी जो कल्पना मैंने की है अगर व 

तो चादे जेसे हलके और 


याज्य ही हैं। 


नारी-धम-शिक्षा 


वह व्यक्ति-स्वत्त्य नहीं है, व्यक्तिगद अ 
इसमें नहीं है, यद्द तो निरी स्वच्छनदृता है ७ 
इसमें निद्यता और बेरहमी 
भ्रन्तमें में पूछेगा कि इस कंगाछ देश्ष में, जहाँ प्रति 
ऑसत आमदनो प्रायः सात, या बहुत हो दो, आठ 
नहीं, किसे अधिकार है कि बह एक रती बजसको 
॥ पहने ! विचारवती स्त्री, जो देशकी सेवा करता चाहती है, 
को कभी छ भी नहीं सकती । 


| पास-पड़ोसके साथ बर्ताव 


यदि गाँवका कोई छड़का तुम्हारे छड़केकों कुछ कह्द दे या 
चिढ़ावे और उसके माँ-बाप अपने छड़केकों ताढ़ना न दें तो इस 
बातको लेकर तुम्हें कभी न झगड़ना चाहिये | ऐसी साधारण बातें 
स्वामीके कानों तक पहुँचना भी ठीक नहीं | क्योंकि कभी-कमी 
छोटी-छोटी बातोंके पीछे बड़े-बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं। यदि 
किसीका लड़का तुम्हारा कोई नुकसान कर दे तो उस लड़के को 
. कोई कड़ी बात न कहो | प्रमके साथ उसे समझा दो, ताकि फिर 
बह वेसा न करे। घरमें आनेवाल्ी स्त्रियोंसे प्रम करो। उनसे . 
._ अच्छी बातें करो। यदि कभी वे कोई बुरी बात करे भी तो उधर ध्यान 
2 _नदो। साध्वी स्त्रियोंके पास बेठो, बुरी स्त्रियोंका साथ छोड़ दो । 
. यदि कोई साधारण बात सुनो तो उसे स्वामीसे कहनेमें समय 


७ ” नारोनधम-शिक्षा 


उस बर्ताव करती है ! ईखको जितना ही कष्ट पहुंचाया जाता 
प्छ न कर ५ 
घ ही झुत्वादपूण होती जाती है। 


आये हुए बात्रुका भी आदर करना चाहिए | 


रके सरदारोंकों और सबसे पीछे खुद भोजन करना 


शः्छ 

है] 
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'जे०र यदि कोई अश्यागत या भूखा-दूखा आ जाय तो - 
उसकी सजा करनेप्नें कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। अतिथिकी 
खातिशी अपने रिश्तेदारोंसे भी बढ़कर करनी चाहिए। रिश्तेदार 
तो सब दिनके लिए हैं; किन्तु आया हुआ अतिथि फिर नहीं 
आनेका/ शास्त्रक्ारोंके मतके अनुसार “अतिथि वह है जो रात- 
भर विश्राम करनेके लिये बिना बुछाये गृहस्थके घर आ जाता 
है | एक गृहस्थके घर दो विधि अर्थात्‌ दो दिन न रहनेके कारण 

ही वह अतिथि कहलाता है ।” 

हमारे शास्त्रोंमें, अतिथि-सेवासे बढ़कर पुण्यका काम कोई _ 
नहीं माना गया है । जिस गृहस्थके घरसे अतिथि दु'ख्री होकर 
छोट जाता है, उस घरका वह सब पुण्य-फलछ छेकर उसे अपना 


पाप देता जाता है ।ढिखा भी है... 


॥ मु थे 
(: नारी-धरमम-शिक्षा ३्ट 

> है] 

| ; अतिथियंस्य भग्नाशों ग़हात्‌ प्रतिनिवर्तते ! 

है स तस्मै दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छुति || 


5; ““विः्णुप्राण | 


कप 


ः यदि तुम्हारे पास अतिथिको ठ 
२ तो यह न समझो कि कुछ है ही नहीं. सत्कार 
अतिथिका सत्कार तो हृदयसे किया जाता है। आदरके 

छोटा जल देनेसे भी तुम्द्यारा कर्तव्य पूरा हो जावा है | अतिलिदट 

सेवा करनेमें*किसी प्रकारका दुःख नहीं सानना चाहिए। क्योंकि 

हा झ्िह्कक और दुःखके साथ यदि किसीको अमृत भी दिया जाता है ः 
तो वह बिष हो जाता है| दुःखके साथ की हुई सेवाका कुछ भी 
फछ नहीं होता | परिश्रम व्यथ हो जाता है । हू 


एक बार भीष्मजीने युधिष्टिक्तो अतिथि-सेक्मका उपदेश 

देते हुए एक कपोतकी कथा सुनायी थी। कपोतकी कथासे 

बड़ा सुन्दर उपदेश मिलता है, इसलिये उम्रकों यहाँ छिखना 

आवश्यक है। . ४ । । 

_ पितामद्द भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिए! एक पेड़पर अपने 

बाढ-बच्चोंके साथ एक कबूतर रहता था । एक दिन उस कपोतकी 
. स्त्री कपोती आहार छानेके लिये सबेरे घोसछेसे गयी और शाम- 
. तक न छोटी । कपोत अपनी प्यारीके छिए बहुत दुःखी हुआ और 
गहरी चिन्तामें पड़ गया । स्त्रीके बियोगसे उप्ते सारा संसार सूना 
दिखायी पढ़ने छगा | सच भी है, स्त्रोके बिना धर बनके समान 
बतर दुःखी होकर विलाप करने छ दवा! मेरी प्यारी 
गय । मुझे खाये कभी नहीं खाती. 


मल 
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जो मेरे क्रोध करनेपर बड़ी नम्नताके 
घाथ उुझे झान्त करती.यी, बह प्राणाधिका पतिन्नता न जाने कहाँ 
गयी | ज्ञो सदा! सेरा हिल चाहती थी, जिसके समान इस संसारमें 
कोई स्त्री बहीं है, बह एतिभक्ता प्रिया यदि यह जान पाती कि में 


हक अर 


रत मुझे भी जल कराया करती थी | अपनी प्यारीको 


चर पर 


दि भुझे। स्वंगर्में सी रहना पड़े तो मेरा चित्त प्रसन्‍्न 
नहीं हो सकता । जिसके घरमें ऐसी छ्री हो, वह घर घन्य है। 
स प्रकार पत्तोंके श॒ुणों और सेवाओंकी याद करके वद्द कबतर 


सदोसे कॉपता हुआ एक ऊँचे टीले पर जाकर खड़ा हुआ | वर्षा 
के कारण बनके जीव-जन्तु पानीसे छथपथ दो इधर-उधर फिरने 
लूग | बहुतले पक्षियोंके घोसछे उजड़ गये; कितने ही भींगे हुए 
पक्षी तेज ह॒वाके झ्ोंकेमें पड़नेके कारण मर गये। शेर, चीते 
बाघ, भाल भेढ़िये आदि हिंसक जानवर भूखसे घबड़ाकर 
जहाँ-तहाँ शिकार खोजने छगे | कड़ी सर्दों तथा हिंसक जानवरों 
के भयसे बह्देलिया कहीं न जा सका | उस बहेलियेके पास ही वह 
कपोती भी पानीसे भींग जानेके कारण बेहोश पड़ी थी । बच्दे- 
लियेने उसे उठाकर अपने पिंजड़ेमें रख छिया और आकर उसी 


'  पेडकी छायामें सो गया, जिस पेहपर बेठकर कबतर अपनी 


प्राणप्यारी की विरह-वेदूना से अधीर होकर बिछाप कर रहा था। 
बदेलियेके पिंजड़ेमें बन्द्र कपोती अपने पतिदेवका विछाप सुन- 
कर मन-ही-मन सोचने छगी--अहा ! में बढ़ी ही सौभाग्यवदी 


- हूँ | मुझमें कोई गुण न होने पर भी मेरे स्वामी मेरी इतनी 
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पं प्रशंसा कर रहे हैं। जिस स्त्रीका पति इससे प्रसम्त कौर सस्तुष्ट 
है रहता है, उसस्ले बढ़कर भाग्यशालिनी और कोई उ्ोे नहीं । 
हा! ज्वाछामें पड़कर भस्म हो जाती हे वेसे ही पतिके ऋसम्त! 

| स्त्री भी जछ मरती है | 

| उस प्रकार मन-ही-मन अपने सौस,ग्यकी सराहना करती हुई 

। बह कपोती अपने पतिक्ो सम्बोधित करके बोलो--स्वासिन्न्‌ ! मैं 


आप मेरी बात अवश्य मानेंगे। देखिये, यह भूखा-प्यापा लथा 
| शीतसे पंडित बद्देलिया आपकी शरणप्ें आया है। ऐसी दशाएें 
; इस समय झाप इसे अतिथि समझकर इसका सत्कोर कीजिये। 
॥ गो, ब्र|ह्णण, गर्भवती स्त्री और शरणपें आये हुये प्राणीकी 
५ रक्षा करना परमप्नम दै | जो गृहस्थ अपनी शक्तिके अनुसार घर्म- ' 
काय करता है, बह बडा ही पुण्यात्मा है । अपने पुत्र और कन्या- 
का मुख देख लिया है | अब आपको ऐसा करना उचित है,जिस- 
में बहेलियाकी तृप्तिहों। प्राणनाथ ! आप मेरे छिये चिन्ता न 
करे | मेरे न रहनेवर आप अपने जीवन-निरवोहके डिये दूसरा 
बिवाह कर छोजियेगा | पश्मब मुझे अपनी जान देकर बद्देलियेकी 
रक्षा करने दीजिये । 


आपकी भछाईके लिये एक बात बद्वतो हूँ ! मुझे आशा है कि 


अपने स्त्रीके मुखसे यह बात सुनकर कपोत बड़ा प्रस॒न्‍न 

हुआ | उप्तने बहेल्यिकी कुशल पूछी और कद्दा--आप क्न्स्री 

बातकी चिन्ता न करें। यहाँ आपको किसी प्रकारका दुःख न 

होगा | समश्षिये कि आप अपने ही घरमें हैं अब यह कहिये 
4 + 5 आआा * ६7५४ 
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आज आप मेरे अतिथि हैं। 
| भरा परसघस है। यदि अपना शत्रु भी 
ते हार पर आये तो तन-मन-धम्रस्े उसको 
ऐखिये, पेड़ अपने काटनेबालोंकों भी 
सहिये आपकी सेवा करणा हमारा धर्म 
गछे शृबस्थक्की शरणमें आये हुएकी सेवा 

यभेय « घहछिए आप शुझपर विश्वास 
गैजिए | आप जो छुछ आज्ञा दें, मैं कश्नेके छिए तैयार हूँ | अब , 
/का दुःख ने छर | 


बदेलियाने कह्ा--जाड़ेसे बड़ी तक- 
छिए तुम कोई उपाय कर सको तो 


हु सन अपने घोसले से निक्का और एक 
जगहले थीड़ीसी आग छाकर उसके सामने रख दी । बाद कुछ 
सूछे पे तथा त्ृण बढोर छाया | बहेलिया आँचका सहारा पाकर 
प्रसन्न हुआ । बोछा--अब तो भूख माछम हो रही है, कुछ 
खिलाओ । कवूतरले कह्या--मैं बनका पक्षी हैँ । जिस तरह ऋषि 
छोग अगलछे दिनके लिए कुछ नहीं रखते, उस्ली तरह हमछोग भी | 
इसलिए खानेकी कोई चीज मौजूद नहों है । मैं रोज जो कुछ - 
खाने के लिए छाता हूँ, उसे शाम तक खा जाता हूँ । अब कया 
खिलाऊ ९ 


का कहकर कपोत उदास मनसे अपनी संचय न करनेकी 
द्तपर अफस्रोस करने छगा । थोड़ी देरके बाद बोछा--अच्छा 
. में आपके लिए भोजनका प्रबन्ध अभी करता हूँ | यह कहकर वह 
. ईफर सूखे पत्ते आदि छाकर आगपर छोड़ने छगा। जब आग 
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खूब धधकने छगी, तब बोछः--मैंने अच्छे छोर 
कि अतिथि पूजासे बढ़कर दूसरा घस कोई : 
मेरे अतिथि ! अब आप सुझ्पर दया करिये। & 
पर भेरा पूरा विश्वास है । 


इतना कहकर कपोत्त ऋगपें कद पडा ।छलश्तका व्एड 
स्थग देखकर बहेलियाका कठोर हृदय भी पिश्चद्ठ शा | बह मन- 
ही-मन पछताने छगा--द्वाय ! मैं केसा निठुए और सिदेयों हूँ। 
अपने इस कामसे मैंने घोर अधर्म किया, बड़ा भारी झवथ हुआ। 
मैं बड़ा द्वी नीच हूँ। आज इस मह'त्मा कपोतेने अप शरीर 
शागमें जलाकर मुझे घिक्कारते हुए यह उपदेश दिया है कि एक 
पक्षी यहाँ तक त्याग कर सकता है; किन्तु तू धादसी का तन पाछर 
कुछ भी नहीं कर सकता। केवछ पाप द्वी कमा रहा है। 
झब मैं भो अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर प्राण त्याग 
दूँगा । 


इसके बाद उस बधिक ने पिंजड़ेमें बन्द कपोतीको छोड़ दिया 


और पिंजड़ा तथा कम्पा आदि फेंककर वहाँसे चछ दिया | बहै- . 


ल्या के जाते ही विधवा कपोती बिछख-बिछखकर रोने छगी और 
अपने पतिके गुणोंक्नी याद करके कहने छगी--नाथ ! जीवनमें 
आपने एक भी ऐसा काम नहों किया था, जो मुझे अप्रिय हो। 


 बहुतस्े पुत्रोंबाल्डी स्त्री भी पतिके मरने पर शोक करती हैं । आपने 


बराबर मेरा पालन किया। . तब्ह तरहकी मीठी बातें सुनाकर 


* भाप हमेशा मेरी खातिर करते थे | प्रहाड़ोंकी कन्रराओंमें झरनों 


के किनारे तथा सुन्दर पेढ़ों पर बेठकर मैंने आपके, साथ आनन्द 
मनाया है। आकांशमें उडनेके समय भो मैंने आपका साथ कभी 


. नहीं छोडा | श्ापके साथ मुझे जो आनन्द मिलछा, वह सहज 


सुद्ध मिछता हे उसकी सीमा नहीं । 
न अभागिनी स्त्री हैं जो न करेगी। 
बाछा संखारमें और कोई नहीं है स्त्रियोंका 
५ | हे जीवसके आधार | अब तुम्हारे 
६। अपने पतिको खोकर कोई सती स्त्री 


इस प्रकार बिद्धाप करके बह कपोही भी आभमें कद पड़ी । .ः 
छने देखा कि डयका पति सुन्दर शरीर धारण करके एक... पी 
्‌ गान 53 

| 


2 । 


गनपर बेंठ! है और सब संसक्षतियाँ उसकी पूजा कर रही 
उस बत्थाशूषणोंसे सज्जित सेकड़ों ध्वगवासियोंने विमानपर 
सदा शोकर। उसे घेर रखा है | कपोती भी उसी विसानद्वारा 
स्वगतें जाकर अपने प्रियतमके साथ आनन्द करने छगी | 
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ऊपर के छदा8रणसे हमारी पाठिकाओंको अतिथिको सेवाका 

.... महत्व भलीभांति मालूम हो गया होगा | इसमें कोई सन्देह नहीं 

कि अपने घर आये हुए आदमीकी स्तेवा करनेसे बढ़कर पुण्पका 

कास दूसरा नहीं। अतिथियों ओर पाहुनोंका सत्कार करना' 

स्त्रियोंके ही हाथमें है । अतिथि-सेबासे परमाथ तो सुधरता ही 
है, छोकिक छाम भी कम नहीं द्वोता । जिस ग्रृहस्थके घर अति... 
थिकी सेवा होती है, वहाँ साधु महात्मा वराबर आते रहते हैं। 
' ऐसी दशा में उनके सत्संगसे गृ (सथको घर बेठे अच्छे- 


ज्ारी-धम शिक्षा 


किन्तु अतिथि- सत्कार दरनेयें भरी 
आजकलका समय बहुत बुरा है | पाखंडियोंरी 
कता हो रही है | ऐसी दशारें हमारी साताओं 
सतक भी रहना चाहिये । 


। हे दिनचर्य्या 
हा प्रतिदिन सूर्यादयसे पहले उठकर ईश्वराराधन करता चाहिये 
प 'कि हे प्रभो ! इस संसारमें मेरा कुछ भी नहीं है | यह घर आपका | 
हि _ है| हम सब आपकी दासी हैं। हे भगवान्‌ ! ऐसी दया करो कि 
.... भेरा दिन प्रसन्‍्ततासे बीते, छामदायक नपदेश मिल, दुष्टा स्त्रियोंसे | 
भेंट न हो, मेरे द्वारा किसीको पीड़ा न पहुँचे, आपकी आज्ञाओंके | 
विरुद्ध मुझ्से कोई काम न बन पड़े | आप जो कुछ देंगे; मैं उसीको | 
असाद समझकर माथे चढ़ाऊँगी | । 
इस तरह परमास्मासे प्राथना करके दीनता और नम्रतापूवेक 
अपने पतिके चरणोंपर म।था रखकर प्रणाम करना चाहिये। पतिके 


ए 


दशन करनेके बाद शौचादिसे निवृत्त होकर अच्छी तरह हाथ-मुख 
._ थो डाह्नना चाहिये | बाद घरकी सफाई करना उचित है। झाढू- | 
: बुद्दारूका काम होजानेपर अपने काम में छग जाना चाहिये 0. 


शमसे फुरसत 'मिल्नेपर स्त्रियों- 


ध्का ८ हि. 
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चंकवाद न करना चाहिये। यदि कोई भूल हो 
लये इंश्वरले क्षमा माँगें और आगे के लिए साव- 
साफ सुथरा वस्त्र रखे । सब काम समय पर करें | 
' ने करें | अधिक र:तत्क जागना उचित नहीं । अधिकसे 
दस बजे रातकों झा! जाना चाहिए। किन्तु सोनेसे पहिले 
इन सब घातोंकी देख लेना जरूरी है कि घरकी चीजें 
कायदेसे रखी ग दिन भरका हिसाब-किताव छिखा 
गया या नहीं, घरके दरवाजे बन्द हैं या नहीं, आदि । 


| 


घरकी बेड 
अपने घरका क 

अपना काम करतेडझें छाज किस बातकी ? जो स्त्री अपने घरका 
काम अपने ह्ाथसे जहीं करती और प्रत्येक कामको देखती-भाछती 
नहीं, वह अपना सर्यस्ब खो बेठती है। जितना अच्छा काम 
अपने हाथका किया हुआ होता है, उतना अच्छा दूसरेके द्वाथका 
नहीं | इसलिए धनी घरकी स्त्रियोंको भी तन्दुरुत्तीके छिए कुछ-न- 
कुछ परिश्रमका काम अपने हाथोंसे करना आवश्यक है | क्योंकि. 
शरीरसे कुछ मेहनत किए बिना तन्दुरुस्ती खराब हो जाती है और 
तन्दुरुस्ती खो जानेपर धन-दौलतका भोग नहीं किया जा सकता 
हर दो कोड़ीका हो जाता है | 


स्त्रीका मुख्य काम है | बहुत-सी स्त्रियाँ 
भी छजाती हैं | यह उनकी भूल है ! 


: स्त्रियोंकी चाहिए कि खाने-पीनेकी प्रत्येक वस्तुको ढेककर 
रखें | क्योंकि खुछा रखनेसे चूहे तुकस्रान करते हैं। चीजें भी 
खराब हो जाती हैं | किसी काम में देर नहीं करनी चाहिए | सब. 
जोंके रखनेके लिए निश्चित स्थान होना चाहिए | निश्चित स्थान 
चीज रखनेसे काम पड़नेपर कोई चीज दू ढ़नी नहीं पडती | 


नमक कहाँ है, हल्दो कहाँ है, थी ऋह 


'मस्नाढा तीसरे घरमें। इस प्रकार चांजें रखनेसे ठ्यथ ही कष्ट हो 


अधिक परिश्रम ही करना पड़ता है । 


॥ 28 हा ५ |₹० रत । 
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रखना चाहिए | जो चीज जहाँ कसी जात॑ 
वहीं रखनी चाहिए। यदि किसी कार 
पड़े तो बात दूसरी है। ऐसा करनेसे : 
वह चीज निकाछी जा सकती है | इसके हलाव 
है, वह यह कि सब चीजें घरमें कायदेसे रक्‍्खी २ दे 
के लिये जिन-जिन चीजोंकी प्रतिदिन जरूरत पछेही! है 
एक जगह रखी जायें, कपड़े-छत्त एक जगह रखे जायें, 5 
यह नहीं को नमक तो इस घरसें है और ह 


>्थ्घ 
6 | 
 - 
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है बेतर्तीब चीजोंके रखनेसे फरजूछ बहुत दोड़ना पडता है और 
जरासे काममें देर भी बहुत छग जादी है । इसलिए दो बाहोंका 
ध्यान रखना जरूरी है, एक तो यह कि सब चीजें निश्चित स्थान- 
पर रखी जाय॑ और दूसरे यह कि एक मेलकी सब चाजें एक 


जगह, जहाँ उनकी जरूरत हो, रहें । ऐसा करनेसे काम भी जल्‍दी ' 


होता है और मौके पर चीज खोजनेकी जरूरत नही पड़ती, न तो 


विद्याके अभावस्रे आजकल बहुधा स्त्रियाँ अपकविन्र रहा करती 


“है । उन्‍हें यही नहीं मात्यूम कि कब क्या करना चाहिये। दो घम्टा 


दिन चढ़े स्टती हैं, दिलमें आया तो एकाघ चिल्लू पानी मुखपर 


'डाछ लिया, नहीं तो वद्द भी नहीं। आँखका कोचड (मेल) हाथसे 


निकालकर पोंछछेती हैं। किसी तरह कच्ची-पक्की दो रोटियाँ स्लेक- 
'कर रख दीं, दा पकायी तो पानी अछग और दाल अछग, चावल 
या तो रीझ गया या वच्चाहदी रह गया | इस प्रकार बेगार टाछती 
हैं, तात्पयं यह कि घरके काम-काजमें उनका दिल्‍छ नहीं ढगता | 
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रहती हैं, सदा वहाँ दरिद्रता टिकी रहती 
चाहिये कि जे प्रत्येक कामको प्रसन्नताओ 
९ काममें सफाई रखना बहुत जरूरी 


4। नहीं है, इसका सदा ध्यान रखना - 


४ स्जथोंकों इतनी बुद्धिमानी रखनी चाहिये 


कि घरके सरदार को हछके छिये किसी प्रकारकी चिन्ता न करनी 

पड़े | नीचे लिखी बातोडी जानकारी होना स्त्रियोंके लिये बहुत 

झर्री है-- ् 
१--शाकन्तरकारी चीरता, धोना तथा दारू-चावछू आदि 


अनाऊँंका पछोग्ता, बीवणा | पंचांगके अनुसार तिथि, तारीख, 
महीना, संघत्‌ आदिका ज्ञ।्न, चिट्ठी छिखना और पढ़ना | 


२-- घंरछचंका दिसाब रखना। भोजन बनानेकोी विधि ! 
जानना | अनेछ तरहंको चीजें तैयार करना | किस अतिथिके डिये 9343. 
केसा भोजन बनाना चाहिये, इसका ज्ञान रखना। कितने 
मनुष्योंके लिये कितना भोजन तैयार करना चाहिये, इसका ठीक _ 
ठीक अन्दाजा छगाना | सम्रय-सम्यपर भोजनकी चीज बढ्छते 
रहना । सफरके छायक चीजें बनानेकी विधि जानना | 


--अचांर, मु ब्वा, पापड़ आदि बनानेकी तरकीब जानना। 
देशमें किस प्रान्तके छोग किस प्रकारका भोजन पसन्द करते हैं, 
. यह जानना और हर प्रान्तके छोगोंके अनुकूछ, भोजन बनानेकी 
रीति जानना । + 
.. ४--कपड़ा काटना और सीनेकी जानकारी। काममें आते 
वाली चीजोंके अच्छे और बुरेपनका ज्ञान रखना तथा किस वस्तु 
का क्‍या मल्य है, इसका अन्दाजा छगानेकी जानकारी हापिड 


| 
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४--साधारण रोगोंकी दवाइयाँ जञामना । शिक्षा पौराणिक 
कहानियोंका स्मरण रखना । पूजन-अचनकी र 
ऋषिपंचमी, दिवाली , विजयादशमी शा 
पूजन-तिथि और ब्रतादिक दिनोंकी विधि कामना | 


६--घर की सफाई रखाना। घोबोको छिखकर कपड़े देन 
वापस मिलने पर सरेखना | 
किन्तु इन सब बातोंकी शिक्षा बचपनमें द्वी शि 


ताकि पतिके घर जानेपर वे गहस्थीका सँभार कर सके और पति 
घरकी आद्रणीया बनकर रह सके | 


पहलेकी *ित्रियाँ घरके काममोंको पूरी जानकारी रखती थीं। थे 
घरके सब प्राणियोंकी सुध रखती थीं | घबक्ो समयछे दाना पानी 
देती थीं। किसीको नाराज नहीं करती थीं। किसको क्‍या कष्ट है, 
यह बात मुख देखकर समझ जाती थीं और आदर तथा उपद्देशोंसे 
] उस व्यथा को दूर करनेकी चेष्टा करती थीं। किसको कौनसी 
ः चोज अच्छी छगती है और कया चीज बुरी लगती है, वे भी- 
भांति जानती थीं | ढडकोंको शिक्षा देना जानती थीं। जिन कामों 
से बच्चे बिगड़ जाते हैं उन्हें वे भूछकर भी नहीं करती थीं। वे 
बच्चोंका ऐसा आदर भूलकर भी नहीं करती थीं, जिनसे बच्चोंकी 
जिन्दगी चौपट हो जानेका डर रहता है, घरके प्राणियोंकी सेवा 
करने में ही वे सुखी रहती थीं । स्वामीके प्रति प्रेम रखती थीं ; किन्तु 
भीतरसे, आजकछकी भांति दिखौवा नहीं। समय पड़नेपर 
_स्वामीकों खिढाकर वे स्त्रियों हंसी-खुशीसे उपवास कर जाती थीं, 
पर यह भेद किसीको मालूम नहीं होने देती थीं। ऐसी स्त्रियोंकी 
* रक्षा परमात्मा अवश्य करते हैं | 
.. बहुतसे छोग कहेंगे कि यह उत्रोके ऊपर अत्याचार करना 


४ के ६ कक बर्थ, 


श्र 
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है, यह कोई भ्रश्न॑ंघादी बात नहीं है। इससे तो यह साबित 
होता है कि पुरुष-जाति बड़ी स्त्रार्थी है। डिन्तु स्मरण रखना 


है| 
ला । 


तपस्या है ) ऐसे दष्टोंसे जीवन उन्नत होता दै । प्र मके पीछे महान्‌ 
कष्ट होनेपर भी अखह्य नहीं होता! कारण यह कि वह स्नेह एवं 
ममताका कष्ट है| स्नेहके बशीभूत्त हो, मॉक्या,नहीं करती ? किन्तु 
इसमें क्या वह कष्ट मानती है ? बल्कि उन कष्टोंसे माताको सुख 
ही होता है | 

अत: स्थियोंकी छचित है कि वे पहलेकी ख्लिपरोंके भादशपर 
चलें । छृक्ष्पी-यरित्रमें छिखा है--'जो स्री आँवलेपे सिर 
मल्ती है घरको गोबरसे छीपकर साफ रखती दै, सफेद वस्त्र 
पहलव रु विकसित वद्न रहा करती है तथा अपने घरकी चीजोंको 
सफाईसे सज्ञाकर रखती है, उसपर रृष्मीजी कृपा 


करती हैं |” घरमें सफाई न होनेसे हवा खराब हो 


जाती है । जिस घरमें स्वच्छता रहती है, वहाँ कोई रोग नहीं 
फ्टकने पाता । 

मैं पहले ही कह आयी हूँ कि हर एक वरतुको यथासथान रखना 
स्त्रियोंका पहला काम है | क्योंकि ऐसा न कश्नेसे मसाछा ढ़ ढ़नेके 
डिये आचारके बरतनमें, वावलूके लिये आटाके बरतनमें हाथ 


. डाछना पड़ता है। चीनीके घोखमें नमक उठाकर डाछ देना भी 


अव्यवस्थित चीजें रखनेका द्वी परिणाम है | और फिर यदि कोई 


स्त्री रसोईके घरमें कपड़ेकी पिटारी रख दे और कपड़े काछे हो 


जाँय तो क्‍या यह मखता नहीं है ! दि 
घंरमें एक भी निकम्मी चीज नहीं रहने देना चाहिये । हमारे 
घरोंमें बहुत-सी. चीज बिना श्रयोजन पढ़ी रहती हैं। यहाँ तक 


कि ऐसी चीजोंसे घर भरा रहता दे और ज़रूरतकों चीज़ रखनेके 


डे 


ये कि. प्रेमके लिये जो कष्ट सद्दा जाता है, वह कष्ट नहीं, 
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लिये जगह नहीं मिलती | जिस घरमें केबछ दो-तीन सनन्‍्हकोंसे 
काम चल सकता है, व्हाँ इतनी पिटारियाँ और सन्दुके भरी 
रहती हैं कि घरमें पैर रत्ननेकी भी जगह कठिनाईसे मिलती है। 
ऐसा होना भी स्त्रियोंडी मूखेता प्रमाणित करता है। इससे एक 
तो घर गन्दा रहता छे दूसरे जगहकी वही हो जाती है। 

बहुत-सी स्त्रियाँ नाक साफ़कर हाथकों दीवारखें पोंछ देती 
हैं तथा दीवारपर ही थूक दिया करती हैं । यह आदत बहुत ही 
बुरी है। इससे घर गन्दा हो जाता है, बीमारी फैछती हे तथा 
ऐसी फूहर .स्त्रियोंके हाथका बनाया हुआ ओजन करनेको जी 
नहीं चाहता । श्त्रियोंको चाहिये कि ले ऐसी-ऐसी छोटी बातें 
बिना किसीके सिखाये ही, अपने स्त्राभाविक ज्ञानसे जान जायेँ। 
जो चीज जहाँसे उठायी जाय, काम हो जानेके बाद तुरन्त उसे 
उसी जगह रख देनी चाहिये। इसमें आलूस्य करना उचित 
नहीं । मान छो कि कोई फछ काटनेके छिये चाकूकी आवश्यकता 
पढ़ी, अब चाक्‌ ढाकर फछ काट छो और फौरन उसे उस्री 
जगह रख आओ। यह कभी न सोचो कि अभी बैठी हूँ, ड्ठ्गी 
तो रख दूंगी, जल्दी क्‍या पड़ी दै। ऐसा करनेसे चीज़ बहीं पढ़ी 
रह जाती है | घरमें तरह-तरहके स्वभ्नावकी स्त्रियाँ आया करती 
हैं, कोई चीज पड़ो देखकर चुरा छे जाती हैं। इस प्रकार चीज 
भी चोरी जाती हे और ठीक मौकेपर उस चीजके बिना हज 
भी होता है। इसलिये चतुर गृहिणीको कभी आल्त्य नहीं 
करना चाहिये । । जे, 

यदि घरमें और स्त्रियाँ हों तो आपसमें काम बॉट छेना 


'चाहिये | हर कामको सुलह और सल्ाइसे /करना चाहिये। कभी 


किस्रीके मुखसे अपने लिये कोई कड़ी बात निकछ पड़नेपर उसे सह्द 
छेना इचित है । बॉँटे हुए कामको बदछते रहना भी अच्छा होता 


प्र 
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है | मान छो, एक घरमें दो औरतें हैं, घरमें कोई मजदूरिन नहीं 
है; इसलिये छोटे-मोठे सब काम दोनोंको करने पड़ते हैं। ऐेसी 
दक्ा्मे एकने चौका-बरतन करनेका काम ले डिया और दसरीने 
रसोई बनानेका । इसी प्रकार और भी घरके सब काम बॉँट लिये। 
अब यदि एक स्त्री बारहोमास चौका-बरतन द्वी करती रहे और 
दूसरी सदा रखोई ही बन ती रह जाय तो यह बात भी ठीक नहीं। 
क्योंकि एक ही काम करते रहनेसे जी ऊब जाता है और यह भी 
रुयाल होने छगता है कि सेरे काम में अधिक मेहनत है और उसके 
काममें कम । कुछ दिनोंतक तो निभता है, लेकिन भीतर जरून 
रहती है और एक दिन संडा फूट जाता है | असछी बाव आपसर्मे 


प्रगट नहीं करती, उसके बहाने जरा-जरा-सी बातपर आपसर्मे - 


कछह करने छगती हैं फिर तो उन्तका सारा सुख कोसों दूर भाग 
जाता है। इसलिये कामका बँटवारा कर छेनेपर भी अदृरू-बदल 
कर लेना जरूरी दै। इसी प्रकार एक मद्दीने के बाद या पन्द्रह 
दिनोंके बाद रसोई बलनानेवाछी स्त्रोको चौका बरतनका 
काम के छेना चाहिये ओर दूसरीको रसोई बनानेमें छग 
जाना चाहिये | 


इस बातको कभी दिलमें न छाओ कि मैं कम काम करूँ और 

'घरकी अन्यान्य म्त्रियाँ अधिक काम करें। क्‍योंकि ऐसा सोचनेसे 
अन्य स्त्रियाँ सी ऐसा ही सोचने छगंंगी। हमेशा: सबसे अधिक 
कांप करनेके लिये तैयार रहो और यह भाव रखो कि मैं ही अधिक 
काम करूँगी, ताकि और स्त्रियोंकों आराम मिले। मेरे शरीरसे 
यदि किसीको-कुछ आराम मिले तो इससे बढ़करः खुशीकी बात 
और क्या हो सकती है ? ऐसा भाव रखनेसे अन्य स्त्रियां भी ऐसा. 
हा सोचने लगेंगी, खुद ही तुम्हें अधिक काम न करने दंगी। 
शेसा करनेसे घरके काम-काजमें खरीं चातानी नहीं होती । 
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श्र 
याद रहे कि आत्मा सबके शरीरसें एक ही है । इसहछिए जेसा 
भाव तुम दूसरेके प्रति रखोगी, वेघा ही भाव दूसरेके हृदयमें सी. 
तुम्दारे प्रति उत्पन्न हो जायगा | यदि तुम घरके स्थ्रियोंकरो प्रसन्‍त 
रखना चाहोगी तो वे भी तुम्हें प्रसन्‍न रखनेकी चेष्टा करेंगी | यदि. 
तम उन्हें जलाओगी तो वे भी तुम्हें जछाबेंगी। यदि तुम उन्हें... 
' आराम पहुँचाओगी तो के तुम्हें आराम पहुँचावेंगी | इसहिये | 
यदि तुम चाहो कि छोग तुम्हें माने, तुम्हारी खातिर करें तो तुम खुद | 
। .... शोगोंको मानने छगो, उनकी खातिर करने छगो । तब देखोगी कि. 
उनका हृदय रबयं ही तुम्हारी रुचिके अमुकल हो जायगा | शीशेपें दर 
अपना ही मुख रत्टकर दिखांयो पढ़ता है। ठीक यही बात- 
उ्यवहारकी है। मलुष्य जैसे काम दूसरोंके साथ करता है, 
«वैसा ही काम दूसरे छोग भी उनके साथ करने लग जाते नह 
इसलिए इस सूल मंत्रकों गाँठ बॉधकर बढ़े यत्नसे हदयमें रख 
' छेना चाहिये । ! 

जो स्त्री यह समझती दै कि मैंने उसका बहुत सह किया | 

पर अब नहीं सह्दा: जातां, कहाँ तक कहूँ, बह भूछ करती है। 

. सोचनेकी बात दे कि सहन करनेवांछा आदमी क्या अपने सिरपर 
बोझ छाद छेता दै ? सहनकी कोई गठती नहीं हुआ करती। 
.._ यद्द तो एक ऐसी वस्तु है जिससे शरीर और हल्‍ूका हो जाता है । 
मैं मानती हूँ कि कुछ स्त्रियोंका ऐसा भी स्वभाव होता है कि उनकी ._ 
बात सहनेसे वे और आगे बढ़ जाती हैं 


... ज्ञारोःघम-शिक्षा 
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खियोंके व्याया्त 


चक्की या जाँता 


हमारे देशमें चक्की चलानेकी प्रथा दिन-पर-दिन बन्द होती 
जा रही है और हम मशीनोंके आश्रित होती जा रही हैं । इसके 
दो कारण हैं। एक तो यह कि हम चक्की चलाना रण्जा और 
द्रिद्रवाकी बात समझती हैँ। जिस घरमें चक्की नहीं चछठी, 
मशीवका पिसा हुआ आटा काममें छाया जाता है, उस घरको 
इस धनी और सम्पन्न समझती हैं। दूसरा कारण है परिचिमी 
देशोंके प्रभाजसे हमारे देशमें मंशीनोंका प्रचर | मशीनों के प्रचार 
से हमारी बहनें यह समझने छर्गी क्रि दो-चार पेसेड्ी पिसाइके 
लिये घण्टों चक्की चछाना कोरी मुखता है, पहले तो मशीनोंका 
भ्रचार केवल शहरोंमें ही था; किन्तु अब धीरे-धीरे बह देद्वातोंपें 
भी फैछ गया। इसका फछ यह हो रहा है कि हमारे देशवासी 
दुनियाकी सबसे बड़ी चीच तन्दुरुशतीसे भो हाथ धोते जा रह हद 
चककी न चलनेसे सबसे बढ़ी दनि र्त्रियोंक्रो हो रही है, उसके 
बाद पुरुषोंकी । । 


चक्की चलाना स्त्रियोंके लिए बहुत ही अच्छी कसरत है। 
इससे ग्त्रियोंका स्वास्थ्य ठीक रहता है ओर शरीरमें मजबूडी 
आती है | घरमें नियमितरूपसे प्रतिदिन चकक्री चढाकर श्त्रियाँ 
विरकालत्तक स्वस्थ कौर सुन्दरी बनी रह सकती हैं। इससे हमेशा: 
बदन फुर्तीछा बना रहता है भौर जल्द किसी रोगका आक्रमण नहीं 
होता | जाँता चलानेमें अंग-प्रत्यंग पर जोर पढ़ता है, जिससे 
शरीर सुडौछ होता है, हड्डियाँ मजबूत द्वोती हैं, मांस-पेश्षियाँ 
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सुदृढ़ होती हैं, चित्तमें प्रसन्‍तता आती है ओर पेसेकी बचतके 
साथ-साथ हिम्मत बढ़ती जाती है। यह सभी छोग जानते हैं कि: 
शहरकी स्त्रियोंकी अपेक्षा देहातकी स्लियाँ अधिक तन्दुरुध्त, हिम्प- 


: चबाछी , फुर्दीढी तथा बड़ी झायुवाढ्दी होती हैं । इसका कारण झुद्द 


अधिकांश घरोंमें चक्की चढायी जाती है , इससे बहाँकी स्त्रियोंका 
अच्छा व्यायाम हो जाता है किन्तु शहरोंमें दोनों बातोंक्रा अभाव 
है।नतो शुद्ध जल-वायु है और न किसी तरहका व्याथाम | 
परिणाम यह हो रहा है कि शहरकी स्त्रयाँ थोड़ी ही उच्नमें रुग्णा 
और कमजोर हो जाती हैं । अव्वछ तो हमारे यहाँ स्त्नी-व्याय।मके 
लिये कोई साधन नहीं दूसरे जो व्यायाम हैं भी, उसे स््रियाँ विछा- 
सितामें पड़कर करना नहीं चाहयीं। वे ऊपरी चमक-दमऊखसे ह्दी 
सौंदय और यौवन कायम रखना चाहती हैं। उन्हें इस बातका 


. ज्ञान नहीं कि यदि स्वास्थ्य ही ठीक न्त रहेगा, शरीरमें बछ ह्ीन 


रद्देगा तो ऊपरी सजधजसे कया हो सकता हटै। 


.._ इसल्ये स्त्रियोंको चाहिये कि अपना शरीर सुन्दर और स्वस्थ 
बनानेके लिए मौजूद साधनों शो दाथसे न ज।ने दें। मैं जानती हूँ 
कि शहरकी स्त्रियोंके लिए शुद्ध जल-बायु दुल्भ है; किन्तु यदि वे 
इसका महत्व समझें तो सफाई और पवित्रता रखकर इस अभाव- 
को बहुत अंशोंमें दूर कर सकती हैं। रहद्दा व्यायाम, सो यह उनके 
हाथकी वात है। यदि वे सिफ जाँता चढानेड्ी कसरत प्रतिदिन 
किया. करें तो उनके' स्वास्थ्यके लिये काफी है। इससे एक तो 
अच्छी कसरत हो जाती है जिससे तन्दुरुस्ती बनी रहती है, दूसरे 
पुष्टिकारक आटा खानेको मिल्ता है। मशोनके भाटे वे गर्मी होती 


..._ है, मिठास नहीं रहता, कुछ कब्ज “छाता है और उप्तके कण 
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' जछ गये रहते हैं, अतः उसे खानेसे शरीरमें उतनी ताकत नहीं 

धैद्या होती, जितनी होनी चाहिये । 
किन्तु चक्कीके आटेमें थे बातें नहीं हैं कई घरोंमें देखा गया 

. है कि मशीनका आठदा खानेके कारण घरके प्रायः सब छोगोंको.. 
कड्जकी शिक्रायत गहा करती थी, गछा जछता था ओर ठीक 
समयपर भूख नहीं छगती थी, इसका परिणाम यह द्वोता था कि 
उन्हें इस्रेशा डाक्टरों और वेद्योंके घर ह्ाजिरों देनी पढ़ती थी, 
पैसा खच करना पड़ता था। किन्तु घरम्ें चक्की चलानेका 
प्रबन्ध करते दी वे अनायास इस रोगसे मुक्त हो गये | अब मैं 
यह बतत्यऊंगी कि चक्कीके चलछानेसे ओर उसके आठदे से क्या 

कथा छाभ हैं । 


जाँता चलाने ओर उसके आटेसे लाभ 


ऊपर कह चुकी हूँ कि चक्की चढ्ानेसे पूरी कसरत हो जाती 

है जो तन्दुरुस्तीके द्यि बहुत आवश्यक दे इससे फायदा यह 

है कि जांतेके आटेकी रोटीमें जो मिठाघ्त होती है बह मशोनके 

आठेकी रोटीमें नहीं द्ोती। जांतेके आटेकी रोटी खानेमें 

. स्भावत्तः चित्त प्ररुन होता है। यह मानी हुई बात है कि जो 

: ब्वीज़ प्रसन्नताके साथ खायी जाती है, वह शरोरके लिये विशेष 

हितकर होती है; किन्तु जो चोज प्रसन्नतापूवक नहीं खायी जाती, 
वह विषका काम करती दै। है " 

तीसरा फायदा यह है कि जांतेका आटा विशेष पौष्टिक और 

निर्दोष होता है | इस आटेमें अन्नके सब पौष्टिक अंश ब्यॉ-केन्यों 
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बने रहते हैं। इसके खानेसे शीक्र कोई बीमारी पैदा नहीं होती. 
ओर मशीनका आटा खानेसे शरीरतमें उत्पक्ष हुए विकारोंका 


अपने-आप शमन हो जाता है, द्वाजमा ठीक रहता है और शरीरमें 
_ बछ-बीयकी वृद्धि होती है । 


चौथा छाभ है कि जांतेड़े आठेसे पिसाईके पैसेको बचत 
होती है। मान छीजिये कि एक घरमें प्रतिदिन चाए सेर आटा 
खच होता है, इसलिए साल भरतें छत्तीख सन आटा खर्च होगा। 
आजकछ मशीनसे पिसानेमें ठगभग दस आमा मन खच बैठता 
है। आठ आना सन .पिसाईके और दो जाना मन कुछीके 
छगते हैं इस्र प्रकार एक वर्षपें छत्तीस मनक्षी पिश्व ईका साढ़े 
बाईस रुपया खच होता है । आपको मात्यूम होगा कि मशीनसे 
पिसानेमें आटा क्यों घट जाता है ? क्‍या आपने कभी विचार 
किया कि वह आटा क्‍यों घट ता है? उत्तना आटा जल जाता 
है, इससे एक मन गेहूँ पसानेपर सेर भर आठेकी कमी पड़ 

: जादी है; किन्तु जांतेकां आटा एक तोढा भी नहीं घटता | इस 
प्रकार छत्तीस मनमें छत्तीस सेर गेहूँ जल जाता है, जिसकी 
कीमत रुपयेका तीन सेरके हिंसाबसे पूरा बारह रुपया होता 
है। अब आप देखोगी कि साढ़े बाईस और बारह, कुछ साढ़े 
चौंतीस रुपयेकी बचत ह्वोती है । यह रुपया यदि छ्ज्ियाँ अपने 
परिभ्रमसे बचा छ और इश्े किसी अच्छे काममें खच करें तो 

. बड़ा छाभ द्वो सकता है। 'छोक छाहू परलोक लिबाहू ? परिश्रम 
करके तन्दुरुस्ती भी ठीक रखी जा सकती है और रुपयेकी बचत 

_ भी को जा सकती है । इतना ही नहीं, _ इससे एक बड़ा भारी 
छाभ यह द्वोगा कि मशीनोंके मुल्य डे रूपमें विदेश जानेवाली 
रकम अपने देशमें रह जायगी। मेरे सामने मशीनोंके मल्यके 
पमें विदेश जानेवाछे रुपयोंके आंकड़े मौजूद नहीं हैं।, नहीं तो 
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'ञँ दिखछाती कि मशीनोंके प्रचारसे प्रतिषष इस गरीब देशकझी 


कितनी बढ़ी ह्वाजि हो रहो है। मैं जानती हूँ कि बह बचत घनी 
घरका स्त्रियोंकों बहुत ही तुच्छ जान पड़ेगी और वे कहेंगी कि दस- 
बीस रुपयोंकी बचत और खच से क्या बनता-बिगढ़ता है; किन्तु 


ऐसा सोचना उतकी भूछ है| मनुष्यको एक पेसेकी बचतका पूरा 


ध्यान रखला चाहिये | द्स-दस रुपये दस कार्मोम्त व्यर्थ खच द्वो 
जाने से सो रुपये हो जाते हैं । 


पाँचरां छाभ है कि चक्‍्की चछानेपें स्त्रियोंके बहुतसे छोटे मोदे 
ओर्गोका शसन हो जाता है | इस कसरतसे भूख अच्छो छगती है, 
बायु-विकार नष्ट हता दे, कब्ज दूर द्वोता है, फुर्ती आती:है और 
आह्ूश्य सागता है। सन्तान भी हृष्टपुष्ट, निरोग और बलवान 
होती है | चकक्‍को चढ्लानेसे व्यायाम भी हो जाता है और गृहस्थी- 
का काम भी होता है । स्त्रियोंके ढिये इससे अच्छा व्यायाम दूसरा 
कोई नहीं है । 


अपने हानिःछाभका विचार करके प्रत्येक स्त्रीक्ो, चाहे वह 
अमीर हो अथवा गरीब, चक्की चलानी चाहिये | इसमें न तो 
छज्जाकी ही कोई बात है ओर न बेइज्जतीकी दी | अपने काममें 
छज्जा कैसी ? तन्दुरुस्त रहनेके लिए कोई काम करने में छब्जा 


करना ही क्या छूब्जाकी बात नहीं है ? इसलिए हमारी माताओं - 
और बहनोंको अपनी बिगड़ी हुई आदृत बनानी चाहिये और 


झठी छज्जासे नफरत करनी चादिए। छज्जा करनी चाहिए-- 


पापसे | अपना काम करनेमें छज्जा किस बात को (( 


इस कामको भार समझकर दुःखित भावसे इसे करना ठोक 
नहीं । इसे तो बड़े शौकसे प्रश्न्नांचत्त होकर करना उचित है। 
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कोई भी अच्छा और ढाभदायक काम खिन्नमावसते करनेपर उतना 
छाभ नहीं होता, जितना प्रसन्‍न चित्तसे करनेग्रें होता है। चककी 
चढाते समय यह न सोचना चाहिये कि कब शनाज खतस धन 
ओर इस बल्ासे पिंड छठे | उस समय यह सोचना चाहिये कि 
मेरे शरीरमें ताकंत आ रही है, मैं निरोग और र्व्त्थ होती जा 
रही हूँ | इप्त प्रकारका सानसिकभाव रखकर चक्की जींचनेसे बहुत 
अधिक छाभ होता है। और दिन-पर-दिन शरीर सुगठित, पुष्ट 
और नीरोग होता जाता है | किन्तु खिन्न चित्तले यही काम करने 
पर इसका दसबाँ हिसता मुश्किल्से छाभ होता है | क्योकि सनकी 
बढ़ी विचित्र शक्ति है, मनुष्यकी लंसी मानसिक भाबला होती है, 

वेसा द्वी काम होता है | नीरोग रहनेवाछा मनुष्य भ्री यदि साधा« 
रण बीमारी में घबड़ाकर द्िछ छोटा कर लेता है तो कुछ ही दिलों में 

रोगोंको बढ़ाऋर मृत्युको निकट बुढछा लेता है। किन्तु अखाध्य 
रोगी भी यदि यह धारणा रृढ़कर लेता'है कि फलाँ कामसे मुझे 

छाभ हो रद्दा है, मेरा रोग क्षीण होता जा रहा है, तो कुछही दिलोंमें 

चह भल-चंगा हो जाता दै | इस्नलिए हमारी माताओं और बहनों- 

को हमेशा उत्साहित होकर जांता चढाना चाहिये। शरीरको 

ढीला करके अन्यमनस्क भावस्रे जांता चढाना बहुत बुरा हे, 

क्योंकि इससे पूरां छाभ नहीं होता । 


अन्य व्यायापत 


यों तो स्त्रियोंके छिए बहुत तरहके व्यायाम हैं ; किन्तु यहाँ 
पर केवछ ऐसे ही व्यायामोंकी चर्चा की जायगी जो बहुत उप- 
योगी और सर हैं। ऊपर कहा जा चक्ना है कि ज्जियोंके लिये 


क 


सबसे अच्छा व्यायाम चक्की चढ्ाना है। दूसरा व्यायाम डम्बछू 
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' का है। प्रतिदिन कम-से-कम पाँच मिनट यह व्यायाम करना 
चाहिए | इससे शरीर स्वस्थ और सजबत हं!ता है | वह व्यायाम 
प्रायः सबछोग जानते हैं, इसलिए इसका विशेष विवरण छिखनेकी 
आवश्यकता नहीं। इसी तरहका व्यायाम एक और है जो बिना 
डश्बछ के ही किग्रा जाला है। उसकी विधि यह है :-- 

सीधी खड़ी हो जाओ | अपने दोनों हाथोंको कन्धेरी सीधमें 
फैल'ओ । पश्चात्‌ धीरे-र्घ रे पूरी ताकत छगाकर दोनों हाथकी सुद्ी 
बाँधो और उसी प्रकार धीरे-घीरे पूरी ताकत छगाते हुए दोनों 
मुद्दियोंकी कन्धेके पास छाओ। फिर उन्हें ताकत लगाते हुए 
कन्धों शी सीधपे के जाओ ।- इसी प्रकार दोनों हाथोंको सामनेकी 
ओर फैठाओ और तानो । बाद दोनों हाथोंको ताड़ासनकों तरह 
ऊपर डठाओो और पूरी ताकत छगाकर सुद्ठी बॉधनेके बाद उन्हें 
नोचे उवारो । इसी प्रकार पाँच-सात मिनटसे पूरा व्यायाम हो 
ज्ञाता है। ठीक इसी प्रकार डम्बलका भी व्यायाम किया जाता 
है । केवल अन्तर उतना ही है कि इसमें हःथ खाली रहते हैं. और 
उसमें दार्थोंमे डम्बछ रहता है। यह व्यायाम बड़ा ही उपयोगी, 
सरल और छाभप्रद है। 

एक व्यायाम ताड़ासन है । इसकी विधि बहुत-सी पुस्त कों में 
निकल चुकी है, $सल्िए यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता नहीं । इस आसनका व्यायाम स्त्रियों के छिए बहुत उप- 
योगी है । 
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गन्दे गीत और मेले तमाशे 


. आजकल ऐसी प्रथा बिगढ़ गई है कि विवाह् दिके समय स्त्रियाँ 
आंगल्िक गीतेंके स्थानपर गन्दे गीत गाया करती हैं। देशके स्त्री 
समाजकी यहद्द चाछ बहुत बुरी है। इससे बहुत-सी बुगाइयाँ पैदा 
द्वोती हैं। एक तो सुननेवाढोंको अनुचित माल्मम होती हैं, दूसरे 
ऐसे शब्दोंसे मनमें स्वाभाविक ही बुरे भाव पैदा होते हैं, सती- 
साध्वी देवियोंको सदा इससे बचना चाहिए । क्योंकि बार-बार 
गन्दे शब्दोंके कहने और सुननेसे उत्तम हृदय भी बिगढ़ जाता है। 
इसलिए इसका पंवथा त्याग करना बहुत ही आवश्यक दे। याद 
_ इख्ना चाहिये कि स्त्री जातिके भूषण छब्जा, नम्नता झ दि ह्दीहै। 
ऐसी दशामें ईश्वग्के दिये हुए गुणोंक्ो छोड़कर निल्ठेज्ज बनना. 
बाप-भाई और बड़ोंके सामते भद्दे शब्द सुखसे निकाछना बड़े ही 
शमकी बात है | ऐसे गानों करा अश्वर छोटे-छोटे बाल%-बाछिकाओं 
पर बहुत बुरा पड़ता है। । 
देहातकी स्त्रियाँ बहुधा मेले-तमाशेमें जाया करती हैं। यह 
बांत भी बहुत बुरी है। आजऋछका पुरुष-सम।ज इतना निछज्ज 
'डो गया दे कि स्त्रियोंको घ्मकी रक्षा करनेके लिए पूरी सावधानी 
रखनेकी जरूरत है) मेडों-तमाशोंमें बहुतसे दुष्ट स्वभावके सनुष्य 
'तरह-तरहकी बोलियाँ बोछते है, हँसी-द्ल्लगीमें गन्दी बातें कहते 
हैं। इसलिए इन सब बातोंसे सदा दूर रहनेमें ही कुशल है । हाँ, 
..._ जब देशकी दशा अच्छी हो जायगी, छोगोंका नेतिक चरित्र खुधर 
जायगा, तब ऐसा करनेमें कोई द्वानि नहीं होगी। 
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#छज्जा परं अषणम्‌”--यानी छज्जाके समान स्त्रियोंके लिएः 
दूसरा गद्ना नहीं । चाहे संघार भरके गुण हों; हिंतु जिस €्त्रीमें 
छऊण्ज़ा नहीं, उसमें कुछ नहीं । छज्जा करनेदाली स्त्रोका संब छोग 
आदर करते हैं। स्त्रियोंकी खास झुन्दरता छज्जा ही है | 
किन्तु अत्यन्त छड्जा करना भा दोष है । कितनी ही स्त्रिग्रों्मे | 
छज्जाकी मात्रा इतनी वढ़ जाती है कि वे उसकी रक्षा करने के लिए | 
अपना धर्म भी भूछ जाती हैं। पति थका हुआ घरमें आता है; | 
किन्तु वे छज्जाके कारण इसे एक गिलास ठण्डा जछ भी नहीं | 
देती | ऐसी छज्जा किस काम की ? छज्जा करनी चाहिए बाहरी | 
आदर्मियोंसे, न कि घरके छोगोंसे | परन्तु आजकछ ठीक इसका | 
उल्टा हो रहा दै। म्त्रियाँ वाहरी आदभियोंके सामने तो कुछ “| 
भी छज्जा नहीं करतीं; पर अपने घरके आदृमियों तथा पविके : 
सामने द्वाथ भरका घूँघट निकाल लेती हैं । बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसो 
भी होती हैं जो घरके और छोगोंसे तो बिल्कुछ नहीं छजातीं ९ | 
.... किन्तु अपने पतिको देखते द्वी रूज्जाके समुद्रमें ड्ब जाती हैं । | 
इसमें सन्देद नहीं कि स्वामीसे इस तरहकी छज्जा करना म्‌खता | 
है; किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि अपने पतिप्ते छज़ाये ही ; | 
नहीं । स्वामीमें भक्ति रखनी चाहिये, प्रेम करना चाहिये ओर | 
एक सीमातक उसके सामने लज्जा भी करनी चाहिये । 2, । 


रू गम्भीरता " 
...-. स्त्रियोंको खदा गम्भीरतासे रहना उचित है। छिछोरापन ठीक 
. नहीं | गम्भीर स्वभावकी स्त्रियोसे अत्याचारी मनुष्य सदा डरते 


ह 
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रहते हैं। गम्भीर रहनेसे बुद्धि स्थिर रहती है, उसमें कभी भी 


_ चजञ्चछत्ता नहीं आती, विपत्तिकालमें जी नहीं घबड़ाता और न 


कोई अनुचित काम हं नेकी सम्भावना रहतो है| गश्थीर स्वभाव- 
की स्त्रियां दर कामका आगा पीछा सोच छिया करती हैं; किन्तु 
चब्छ स्वभावकी स्त्रियाँ ऐसा नहीं कर सकती और सदा घोखा 
खाया करती हैं। गम्भीरता ऐसे ढंगकी होनी चाहिये, जिसमें 
अभिमान न घुस सके | बहुधा देखा जाता है कि गम्भीर स्वभाव- 
बालोंको छोग अभिमानी कहने छगते हैं| इसलिए गम्मीरतामें 
“सरछताका रहना बड़ा जछरी है | 


विलासिता और सन्तोष 


विद्यासिता इच्छाकी सहचरी है । ज्यों-ज्यों इच्छा बढ़ती है त्यों- 
स्यों विछाप्तिता भी बढ़ती जाती है। इसलिए बढ़ती हुई इच्छा- 
ओंको रोकना चाहिए । इस युगमें इच्छाकी बढ़तीके कारण ही 
विलाक्षिता बढ़ती जा रही है। देशमें नित्य नये-नये सुगन्धित 
सेल सेन्ट आदि निकछ रहे हैं । शहरकी सित्रयोंमें इसको काफी 
खपत भी हो रही दे । पर किसीके दिल्में यह.बात नहीं आती 
कि प्रायः सभी सुगन्धित तेछ किरासिन तेलछसे बनाये जाते हैं । 
क्योंकि तिलके तेलकी जगह क्रिराप्तिन तेलके काममें व्यापा- 
रियोंको अधिक फायदा द्वोता है। किन्तु किरासिन तेल सिरके 


... डिये बड़ा ही द्वानिकारक ह्दै। 


आज यदि विल्ास्रिता इतब्ची न बढ़ गयी होती तो इतसे बड़े- 


. बड़े शहरोंका निर्माण कदापि न हो पाता | तरह-तरहके शोशे,. 


है जज 
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कंघी कपड़े आदि, कहाँ तक गिनाया जाय, जिधर “नजर पढ़ती है 


उघर विचित्रता ही दिखाई पड़ती द ! हमारी विल्यप्चिता इतनी 
बढ गयी है कि बड़े-बड़े छवपतिलों और करोड़पतियोंको भी पेसे- 
के छाछे पड़ गये हैं। कोई सुखा नहीं दिखाई देता । चारों थोर 
हाय हाय मची हुई है। ठाट-बाट खूब तड़क-भड़कका रहता है, 
कपडेलत्तोंका कुछ कहना द्वी नहीं; पर है भीतर पोछ ही पोछ । वे 
हमेशा अपनी पोछ छिपानेक्की चिन्तामें पढ़े रहते हैं | यहाँ तक 
कि उनकी स्त्रियों भी जल्द असली भेद को नहीं जान पाती। 
जानें केसे ? वे तो इसीमें मस्त रहती है कि हमारा पति खूब 
कपड़े-छत्तेसे छेस है; हमें भी खूब तरह-तरह की चीजें छाता है। 
किप्त थे नहीं जानती कि पतिके हृदयमें कितनी चिन्ता है । 


इसलिए ख्थियों को चाहिए कि वे विछास्तिताकों कम करे 
और अपने पतिकों भी सादगी से रहनेके लिये विवश करें। 
याद रहे कि सुन्दरता कपड़े-छत्त और बाछ संवारने से नहीं 
बढ़ती; बल्कि गुणोंसे और संयमसे बढ़ती है। किन्तु ऐसा बही 
श्री कर सकती है. जिसमें सनन्‍्तोष होगा । सन्‍्तोषके बिता इच्छाएं 
नहीं रुक सक्र्ती सनन्‍्तोष ही सुखी जड़ है। हिसी कबिने कहा 
भी हैः-- 2 

नहीं धन घन है, परमधन, तोषदिं कहहिं प्रबीन । 

विन सम्तोष कुबेरझ, दरिद्रःदीन-सछीम॥ ४ 

जहाँ सन्तेष है, वहाँ सब कुछ है और जहां सन्तोष नहीं, 
कु कुछ नहीं । इसलिए विछासितास दूर रहनेके लिये सन्‍्तोष 


रखना जरूरी है। क्‍योंकि विछासितामें तमाम ढुगुण भरे रहते 
हैं। विद्ासिनी स्त्री मेहनत नहीं करना चाहती। क्योंकि पहले 
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तो झ्गार-पटारसे उसे फुरसत ही नहीं मिछती और यदि कुछ 

समय मिलता भी है तो कपड़े मेले होनेके भयसे बह कोई काम 
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नहों करन[ चाहती । इसी प्रकारके बहुतसे दोष हैं | 


फ 


न 


* संक्षिप्त मोजन-विधि 


अन्य गुणोंके साथ द्वी भोजन बनानेका गुण होता स्थ्रियोंक्े 
ल्यि बढ़ा जरूरी है | इसलिये खास-खास चीजोके बनानेकी रीति 
. छिख देना भी हमारी बहनोंके छिये बड़े कामका होगा । 
रोटी--झाटेको खब रोंइना चाहिये। जब बह णिघडे हुए 
मोमकी तरह मुलायम हो जाय और हाथ तथा थाढी में न चिपके 
तब समझो कि आटा तैयार हो गया | फिर मोटी रोटी हाथसे 
या चौके-बेछनेस बनाकर छोहे के तवेपर सेंकों | एक बार जिस 
ओर सेंक चको, उसे फिर तवेपर मत उल्टो। दोनों ओर सेंक 
चुकनेके बाद उसे उतार लो और तवेपर दूसरी रोटी छोड़ दो ! 
और फिर चल्हेके सामने थोढ़ी-सी ऐसी आँच निकालकर फेल दो | 
जिसमें बिल्कुछ धुआं न हो । उसी _ आगपर पहले रोटीका वह 
भाग सेको जो तवेपर पीछेसे सेंका गया हो। आगपर रखछर उसे 
बराबर घुमाती जाओ | जब वह फूछ जाय और उसपर अच्छो 
तरद्द सुर्खी आ जाय तब दूसरी ओर उल्टकर सेंको । जब उधर. 
सुर्खी आ जाय तब उस झाड़कर रख दो | ह 
द्‌ रहे कि मोटे आाटेकी मोटी रोटीमें बहुतसे गुण हैं 
ते 


६3 बड़े-बढ़े डाक्ट- 


>> 
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दो और बिना कष्टके छिडके सद्दित खायी जा सके, उसका छिलका 
लिकाछ देना ठीक नहीं । जैसे गेहूँ; इसका छिछका पता होता है। 
यादे चलनीसे गेहूँकछा आटा न छाना जाय तो कोई हज नहीं क्योंकि 
चौकर सहित आदा खानेसे न तो कोई कष्ट ही हो सकता है और हर 
स्वाद | बिगड़ सकता है। इसके अछावा गुण भी अधिक रहता 
है। मोडे आठेकी मोटी मोटी रोटी मीठी होती है, शीघ्र पचती है 
ओर ८ र्श करदो। किन्तु महीन आठटेकी पतली रोटो देरमें 
पचती है और कण्ज़ भरी करतो है। रोसीमें घो कभी नहों छगाना 

ड््यि ती है। ए5 रोटी घी चुपड़- 


दा 


चाहिये, क्योंकि इससे रोटो गरिष्ट हो जा 
कर दालमें भिंगो दीजिये और एक रूखी रोटी भी प्लिंगो दीजिये; 
माल्म हो जायगा कि रूखी रोटी जल्द गढ जायगी किन्तु घ छगी 
हुईं रोटी देरम गलेगी । 

दाल--हल्डी को अद्हमके साथ ही छोड़ देना चाहिये जब पानी 
कुछ गे हो ज्ञाय रब दाछ भी बीनकर छोड़ देता चाहिये। ऐसा 
करनेसे दालमें जो कुछ कराई रहती है, वह फूछऋर उब्बाहूक्े साथ 
बाहर हो जाती है, किन्तु जो दाल खौलते हुए पानोपें छोड़ी ज्ञाती 
है, उसकी कराई बाहर नहीं निऋछती। द्ाछ छोड़ चुझनेके बाद 
पिसा हुआ गे मसाढ़ा छोड़कर उस्ले ढाँक दे | जब उयाछू था जाय 
तब थोड़े समयके छिए ढककनको उतार दे और उबालको साफ करके 
आंच कुछ सधुर कर दे, दालका पानी अधिक न बह्दे । कुछ देरके 
बाद जमक-खटाई भी अन्‍न्दाजसे छोड़ दे | पावभर द।छके हछिए रुपये 
भर नमक काफी होता है। अद्हनका पानी ऐसे अन्दाजसे डाछता 
चाहिये, जिसमें दूसरी बार पानी छोड़नेकी जरूरत न पड़े । क्योंकि 
दुबारा पानो छोड़नेसे दाल्में मिठास नहीं रह जाती | आँच भी बरा* 
बर छगती रहनी चाहिये। कड़ी आँचसे जो दाढ पकड़ी है, बह भी 
._. मोटी नहीं होती । जब दाछ अच्छो तरहसे पक जाय. ओर उसका 

है के 
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पानी बिल्कुछ मिछ जाय तंब छसे उतार के ओर छोककर ढाँक देना 
चाहिये | * 


चावल--इसे बीनकर दो बार धो डाछो । क्षव पाली कुछ गम. 
हो जाय तब धोये हुए चावछको जलूमें छोड़कर ऊपरणे थोड़ा-सा 
घी छोड़कर चला देना चाहिये । किन्तु घी छोड़नेके पद््के पानीको 
नाप लेनी चाहिये, ताकि माढ़ निकाल्नेछी जरूरत न एड़े। पानी 
नापत्तेका सीधा तरीका यद्द है कि चाबछके ऊपर बीजकी अंगुडीके 
एक पोरके बराबर पानी रहे, इस प्रकार चढछाकर उसे ढक दे । पक 
जानेपर उत्तार छे। यदि पानी कुछ अधिक रहे तो चावल पकनेसे 
थोड़ी देर पहुँले ही पकने भरके छिए पानी रख हूर बाकी पानी 


निकाल दे | 


तरकारी--यह कई तरहसे बनाई जातो है। किन्तु इसका _ 


' मामूली तरीका यह है कि कड़ाद्दीमें घी डाठकर उम्तमें जोरा, मेथी. 


थोड़ी छाल मिच, हल्दी डाल दे और खूब भूने । जब सुगन्ध उड़ने । 


_ छगे और देखनेमें भी ल्ाढी मात्यम दो, किन्तु जछने न पावे, तव | 


चोरी हुई तरकारी उसमें डाछुकर खूब भूने | बाद यदि रसादार तर- 
आरी बनानी हो तो पानी छोड़ दे, अन्यथा यों द्वी पका -डाछे। 
सस्राछा भी यदि पहले न॑ छोड़ा गया हो तो पानीके साथ छोड़कर 


चला देना चाहिये। इसी समय अन्दाजपे नमक भी छोड़कर ढक 
_ दे। बाद जब पकनेमें ज़रा सी कसर रह जाय ता काडी मिच या, | 
' मसाछा डालकर ,उत्तार छे | प्रायः खब तरका रियोंमें थोड़ी खटायी | 


दर 


* हे _ आँच छगानेसे तीन तारकी चासनी तैयार हो जाती है। किन्तु. 
'किस चीजके बनानेमें एक तारकी और किप्॒में दो तथा तोन 


हक. 


| 
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हैं। अब छुछ और चोजें बनानेझी रीति बतढायी जायगी | कयोंडि 
अतिदिन इन्हीं चीजोंके खाते रहनेते मनुष्य एक प्रकारके हु:खका 
अनुभव करने छगता है। ४ 


चातनी--खाँढ़ ( राब ) का आधा पानी डाछकर कड़ाहोको 
यूल्हेपर चढ़ा दे कौर काठकी दाबी या कछलछुछसे राव और 
गान को सिछा दे | जब कुछ उफान आने छगे तब उसमें मन पीछे 
दो लेर पात्री ऊपरसे बारो ओर कड़ाहीमें डाछ दे और आँव 
भधुर कर दे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रावसे मैठ अधिक 
होती है और ताप-जूड़ ( गरम ) पाकर ऊपर आ जाती है जब 
मेल ऊपर आ जाय तब पानीसे निकालछ-निकालकर उसप्ते कियो 
बर्तन रखती जाय । सब सै निऋछ जानेपर मन पीछे सेर 


भर दूध और तीन सेर पानी मिछाकर फिर कड़ाही में ऊवी धारसे 


चारों ओर डाले। इससे रही-सहदी मैठ भी ऊपर आ जाती 


है। बादमें उस मैठको भी पानीसे निक्राछ छे । चासनी तैयार 
है। जायगी | 


किन्तु यद्ध चासनी पतढी-गाढ़ी कई तरइकी बनायी जाती 

है | इसका नाम दै--एक तार की, दो तार की, तीन तार की, 

आदि | इसकी पहचान यह दे कि सींकसे कड़ाहीकी चासनीको 

निकाछकर थोड़ी ठण्ढी द्वो जानेपर, एक अँगुडोपर रखे | दूसरी 

अँगुली उप्तपर चिपकाकर आहिस्तेप्ते उपर उठावे। उन दोनों 
अंँगुलियोंके बीचमें जितने तार उठ उतने तारकी चासनी सम- 
भानी चाहिये |. मान छो कि एक तारकी चासनी तैयार हो गई; 
किन्तु हमें तीन तारकी चासनी बनानी है, ऐसी दशामें थोड़ी और 
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तारकी चांसनो बनायी जाती है, यह स्थान-स्थानपर बतछा दिया 
जायगां | * 


मूँगके लड्डू बनानेकी रीति--मूं गछे मद्दीन दाने शिंकाछूकर 
भाड़्में सुनवा छे | पीछे उसे दछकर फटक छे; ताकि। अढ्गः 
हो जाये । बाद दालछको चक्की में पीसे किन्तु विल्कुछ से 

पांव ढाई पाव साफ चीनी डाछूकर मिला दे | बाद मखाके, पिल्त! 
बादाम आदि छोड़कर लड़ख बाँध छे इसी रीविखे भूने हुए चनेके 
भी छड्ड बनाए जाते हैं। न्‍ 


बेसनके लड़ बनानेकी रीति--बेसनके बराबर थी क 
डाढे । जब घी पक जाय तब उसमें धीरे-धीरे बेसन छ 
ज्ञाय और दूसरे हाथसे चम्मच छेकर उसे चलाता जाय | 
प्रकार सब वेसन छोड़कर खूब धीमी आँचसे भून डाले । 
बेसनमें सोंधापन आ जाय तब उसे उत्तारकर ठण्ढा कर छे । 
बेसनकी सवाई चीनो छोड़कर मिछावे। किन्तु गरम ।बेलनमें 
बीनीका मिछाना ठीक नहीं। पीछे मेवा आदि चीजें डाछुछर 
ल्डड बाँध छे । ठीक इसी प्रकार सूजी था मगद्लका छडड भी 


. बनाया जाता है। 


सूर्जीका हलुआ--सूजीके बराबर घी डाछकर कढ़ाहीमें उसे 
खूब भूने | जब सूजीमें बादामी रद्ग आ जाय तब सूजीसे तिगुना 
खोलता हुआ पानी या गरम दूध ओर सूजीकी पौने दो गुल्ी 
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दे | याद रहे कि परिश्रीकी चासनो बतानेमें राबकी भांति. 
अड़गेको जरूरत नहीं; क्योंकि इसमें भेछ नहीं रहती । 
को घीसें डालकर मधुर आँचसे भूने और बरावर 


छलरे हुए: बादाम उससें डाछ दे। थोड़ी देर मे आँच 
४द जब बादास भी सुख दो जाय तब पिंस्ता और 
सिद्ध डालकर गुल्लाबज्छका हलका छींटा देने ढगे। इस 
छुए में गाढ़ापन भा जानेपर उस्े उतार छे यदि केसरिया 
दनाना दो तो एक सेर सूजीके हछुएमें एक मासा केसर 
पीसकर चासनीके साथ डाछ देना चाहिए। 


०० 2 


(8। 


कचोड़ी बनानेकी रीति-इसमें पीठी भरी जाती दहै। जेले 
उड़दही पीठी, भार्धक्ी पीठी आादि | पाँच सेर आटके छिये 
खबा छेर पीठी काफी होती है | [पीठीमें इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि दाछ खूब धोई हुई हो और बारीक पीसी गयी हो। 
पीठी अच्छी रहनेसे कचोड़ी स्वादिष्ट होती है। सवासेर उड़दकी 
पीसी हुई पीठीमें सोंठ एक छटांक, घनियाँ एक छटांक, काछी- 
प्विच एक छटांक, छौंग और जीरा एक एक तोलछा-इन् सबको 
-मद्दीन कटकर मिला दे | बाद कड़ाह्वीमें घी डालकर खूब भून 
डाछे | जब पीठी पक जाय तब उसे उतारकर रख दे और हींगके 
हज हाथ छगाकर पीठी काटकर [भरे । हींगका पानी छगनेसे 
कचौड़ियाँ फूछती खूब हैं। एक माशे हींगको पांवभर पानीमें 
घोल कर, मिट्टी या पत्थरके बरतनमें रख छे और पीठी काटते 
समय 'वही पानी हाथमें छगाता जाय | इघ्त प्रकार आटेकी छोई 
काटकर उसमें पीठी भरता जाय और उसे चिपटी करके आँचपर 
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रखी हुई कड़ाह्दीके घोमें छोड़ता जाय। कबोड़ी आहदा थोड़ा 
ढीडा होना जरूरी है और आँच बहुत तेज न हहे | उइश्ोक्षि तेज 
आंचसे घी आंघक जछता है और कचौड़ियाँ भी ऊपरणे तो 
छाछ हो जाती है, किन्तु भीतरसे खूब नहीं पकने पार्ती। जक 
कचोड़ं। छाढ हा जाय, तब पौनेस्ते छानकर उसे निकाछ छेना 
- चाहिये। 


परॉवटे--यद कम घीसे भी बनता है. और पूरियोंसे दूना 
घी भी चाट जाता है | आटेको दूधमें गूंथनेसे ये अच्छे बनते 
हैं। अथवा पानीसे सान हुए आटेकी बेलनज्ले बेछकर रोटी 
बना छे, बाद उस पर खूब घो छगाकर दोहरा करके फिर घी 
छगाकर उलट दे | इस प्रकार चार पत॑ हो जाते हैं । बाद बेछकर. 
तवेपर थोड़ा थी छ|ढ़कर उसे रख दे | चम्मचसे परावठेके ऊपर 
घा छढगाते और सेंकते जाआ | जब दोनों आर खूब छाछ हा जाय 
तव उत्तार छो | इसके सेंकनेमें थोढ़ी देर छगती है। इसलिये 
जल्दी करनेसे कच्चा रद्द जाता है । 


५ 
मालपुआ--आधा पाव सौंफक्ी ढाई पाव पानी ओऔटाकर 
छान छा, उस पानीको पॉच सेर घोली हुईं :चीनीमें मिलाकर 
_फिए छान डाल्यों | बाद आठ सेर भेदा और एक सेर “दढ़ीको इस 
. सौींठ पाना में मिलाकर खूब माथों | पानीका अन्‍्दराज ठीक रहे; 
ताक सेदा आंघक पतछा न हो जाय। इसके बाद चौड़ी 
 कड़ाद्दीमं घो डाढकर आँच पर रख दो । जब घी पक 
य तब उसमें मछे हुए आटेको छोटेमें भरकर उस्ती ढोंटेसे है, 
| और फछाती जाओ | फिर उछट-पत्टकर खूब पक्रा.._ 

ओर पौने या दाबीसे उसका पी बोड़ कर, $ 
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नानखताई--मेंदा, घी और चीनी तीनोंक्ो बराबर बराबर 
छेकर उससे डालो | पाली बिल्कुछ न छोड़ो । खेर पीछे तीन माशे 
समुद्रफेल भी उसमें छोड़ दो, इसकी गोडी छोई बनाकर आधेपर 
टकर द। टुछड़ें कर दो । एक थाछीमें कागज विछाऊर थोड़ी 


थोढ़ी दूरपर सब टुकक्षोंको रखते जाओ। फिर उप्तकों दूखरी 
थालीसे ढँक॒ुकर बिना धुएँके सुछंगे हुए कोयलोंपर रख दो 
ओर उयके ऊपर भी कोयछोंकी अँगीठी रखो | जब सुत्र हो जाय 
तंत्र निषाछू छो और दूसरी थाढोको आँचपर रखनेके लिए पहले 
हीसे तेयार रखो। 


वेसनकी पकोड़ी--अच्छे और मह्दीन बेसनमें सम्क्त और 
सिच पीसकर भिछा दे, थोढ़ी अजवाइन भी डाल देना अच्छा 
है। बाद बेखनको पतला करके खब मथ डालो | यह जितना 
अरविक मथा जाता है, उतनी ही अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं और 
फूछती भी हैं। पीछे कड़ाद्वीमें घा डाढकर उनमें पकोड़ियाँ 
पकावे । बेसनमें पुदोना और मेथी डाछ देनेसे पकौड़ी और भी 
स्वादिष्ट हो जाती है । न्‍ के 


मीठा भात--पावभर बढ़िया चाबछ धोकर उद्तमें उतनाहदी घी 
और उतना हो चीनी तथा उत्तना ही दूध और उतता हो पानो 
डाछकर एक साथ चल्देपर चढ़। दो और घीमी आँचमें पकाओ। 


केसरिया भाव--पहले चावल घोकर थीड़ेसे घीमें भून डालो | 
बाद अदहन चढ़ाकर उसमें इप्र चावलढ्कों छोड़ दो । फिर सेर- 


हे ._ भर चीनी छोड़ दो । फिर गरम मसालछेका छोंकोा देकर थोड़ो 
._ . जावित्री और खटाई भी छोड़ दो | “कक 
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खीर-पहले दूधको छोहे या पीतछकी कड़ाहीयें रुंदो आँचस्े 
खूब भौटावे | जब दो सेर दूधका डेढ़ छोर 
चौथाई दूध जल जाय, तब उससें ( घोकर घी! 
पाव चावल छोड़ दो, ऊपरसे कतरे हुए बादाम, 
हुई किस्मिस छोड़ दो | सेर पीछे पावभर साफ च॑ 
कर पका छो | यदि इच्छा हो तो घी भी छोड़ ईं 
आवश्यकता नहीं । खीर ठण्ढी हो जानेपर गुरू जे 
जल डाछ दो | गरम खीर अच्छी नहीं होती, इसलिये ठण्डी हो 
जानेपर खाना अच्छा है और तभी स्वादिष्ट होती है। इसी प्रद्दार 
चावलछकी जगहपर मखाने डालठनेसे मखानेकी स्वीर बम जाती 
है | वह फरछहारी होती है ओर ब्रतमें खाने योग्य हे | 


कढ़ी बनानेकी विधि--पहले मटठे में बेसनको घोछ छो और 
उसमें अन्दाजसे नमक सस्ता भी पीसकर मिला दो | बाद 
कड़ाहीमें घो डाउकर जीरा छोढ़ दो । जब जीरा पक ज्ञाय और 
छोंकनेके छायकर हो जाय, तब मट्ठ में घोले हुए बेसनको उसमें 
छोड़ दो । फिर खूब पकाओ । कढ़ी जितनी ह्वी पकायी जाती है, 
उतनी द्वी स्वादिष्ट होती है। 


दही जमानेकी रीति--बिना पानीका दूध लेकर, औटा!वे। 
आठवाँ हिस्खा; यानी दो सेरमें पावभर दूध जछ जानेपर उतार 
ले | किन्तु औटाते समय वराबर चलाती रहो, जिसमें मलाई न 
पढ़ने पावे । जब दूध ठण्डा हो चले; किन्तु बिल्कुछ ठण्डा न द्वो 
जाय, तब उसमें थोढ़ेसे दद्दीका जामन डाढकर प्रिट॒टीके बरतनमें 
जमा दो। यदि गर्मीका दिन हो तो उसमें रुपया डाढकर 


_ टण्ढे स्थानमें, वर्षाका दिन हो तो हृवादार जगहमें रख दो | 
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हि कचौड़ीकी तरह घीमें जिछाछो और रखे हुए गाढ़े दूधमें छोड़तो 
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जामन मीठा दहदीका देना चाहिये और उसमें पानी कम रहे। 


दृहीको कपड़ेमें बॉँधकर लटका दे, जब पानी च्‌ जाय तब 
। दह्दीका जामन डाछे। बिना पानीके दुद्दीका जामन 
दी गाढ़ा जमता है | यदि दूध खब ओऔटाया हुआ हो | 
छा हो ओर कोरे मिद्टीके बरतनमें जमाया जाय तो 
| तक खराब नहीं हो सकती । 


हो छोहेकी कढ़ाहीमें रखकर आगपर घचढ़ाबे | 
दधके ऊपर नि 


सा 


इच्छाके मुताबिक चीनी, छोंग और बड़ी इलायची पीसकर डाड 
दो । बाद खूब चल्लाकर दूधको ठंढा कर छो और किनारोंपर जमी 
हुई मछाई को चाकू या खुरपीखे उतारकर उसी दूधमें मिछा दो। 
बढ़िया रबड़ी तेयार हो जायगी | 


पेड़ा--गाय, सेंसके दूधका खोदा होना चाहिए, कढ़ाददीमें घी 
डाछकर उसौमें खोवेको खूब भूनो। भुतते समय उसमें छोग 
इलायची भो पीसकर डाछ दो । बाद इच्छाके मुताबिक चीनी 
और पीख़ा हुआ कन्द डालकर पेढ़े. बना छो । 


चावलकी मीठी बरी-पहले चीनी डाछकर दूधको खूब अदा 
कर गाढ़ा करके रख लो | वाद अच्छे चावलका भात बताकर 
पत्थर की सुपर पीस डाछो और उप्तमें किसकिस सम्‌ची तथा 
इलायची बुककर मिला दो। फिर छोटी छोटी बरी बनाकर _ 


5. -ंटषट जी 


ड़ 
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हे जाओ । सब निकाल चुकने के बाद पिश्ता भौर बादाम कवरकर 
|... छोड़ दो। दो घण्टेके बाद जब बरियों फूछ जाय उब खाओो।_. | 
) अरवी--यह बहुत ही गरिष्ठ चीज है किन्तु अजवाइन इप्ले | 
जल्द पचाती है। इसका पानी सुखा डाछने से इसकी गरिष्तता 
दूर हो जाती है यों तो यह कई प्रश्नारको बन्नायी छावी है, पर 8: 
थद्दों दो-एक खास तरीके ही छिब्ले जायँगे | पे 


38 क्र 
१--मोटी अरबीको छीलकर अजवाइनका छौंछा देकर भूने। 
बाद मसाछा डालकर ज्ञितनी अरबी हो उतना ही पानी डाछुकऋर - | 
पकावे | जब पक जाय तब उतार छे | 


॥| २--नयी अरबी पहले ही छोछ छो और पुरानीछो उव्ारूऋर 
४! : छीलो | बाद अजवाइन, जीरा और हींगका छॉकन देकर घोमें 
५ भूनो भझौर काढछी मिचे,,ससाछा तथा नमक डाछुकर पका छो | 
ऊपरसे थोड़ा नीबका रस. मिला दो | 


पापड़--पेरभर मगके आटेमें छटाँंक भर पापड़खार पीसकर 


डाले | ( यदि यद्द न मले ता सवा डा सोडा डाल दे | ) एक- 
छटाक नमक, गरम मधप्ताढा, काछीो मिर्च ओर जीरा डाछकर 
उस्नन ले । बाद आंखल में खूब कूटे । पीछे छोटो छाई ताड़कर,. 
. तेलके हाथसे बेछन द्वारा' बेलकर जरा धूपमें सुब्बाकर रख दे । 
. फिर भाजनके समय आवश्यकतानुसार घीमें भून ले या आगपर 
सेंककर रख दे | जप न 
आलू--एक सर कच्चे आल्युक्लो उवाकर या यों ही छीछ- 
_डालो। बाद घीमें पाँच रत्ती हींगे और दस छोंगडी बघार देकर 
पीसी हुई आधी छटॉक घनियों, अठन्नीभमर हल्दी और थोडढ़ी 
इन सब चीजोंको उप्तमें 
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दो । हंपरसे छाछा जीरा तीन माशे, बढ़ी इच्झयदी तीन माशेः 
काडी मिच छः माशे, समुआफिक का पानी और छटाँकसे कुछ कप 
.. नमक डाहुकर पकाओ | गछनेपर उतार छो। यदि रसादार 
.. बनाना हो तो पात्री और नमककी मात्रा बढ़ा दो | पकाते समय 
थोढ़ा दद्दी छोढ़ दो तो और भी अच्छा है | कुछ छोग इसमें राई 
भी पीसकर डःछते हैं, पर बहुतसे छोगोंको यह पसन्द नहीं है । 
कद्दू--छिले हुए खेर भर कदूदूको टुकड़े-टुकढ़े करके रख छे;... 

दो तोछे घनियाँ, हल्दी और मिच पाँच-पाँच माशे पानीमें पीस 
छे। तीन छटाँक घीसें गरम मसाछे और दो माश जीरेकी बघार 
देकर पिछे हुए मसालेको उसमें भून डाले | फिर कदूदूकों डाछ दे | 
थोड़ा चछाकर ऊपरसे नमक और आधपाव पानी डाढ इक 
दे। मन्‍्दी आँचसे पकावे जब पानी जछ जाय और कदूदू भी उक 
जाय तब ढाई तोढा पुदीना कूटकर उसमें डाढ दे ओर खून चढ्ा 
कर उसे मिला दे, बाद उतार छे | 


बैगन--खेरभर बैगनके एक-एक अंगुलके ठुकड़े कर डाछे | 
.. पावभर घीमें-जीरेका बघार दे । बाद छः माशे हल्दी, दो तोला 
. धनियाँ, दो तोछा छाल मिच--इन सबको पीसकर उसमें भूने- 
और ऊपरसे सवापाव दद्दी डाछ दे | बाद बेगत छोड़कर आंध्र 
पानी डाछ दे । आधे घंटे तक पकावे | फिर तोछाभर कतरा हुआ 
:हरा पुदीना और चार माशे पिसा गरम मसाछा डाछकर चढ्ा दे 
.. और नमक मिलछाकर उत्तार ले | ह ह 
मिंडी--दृद्दी इसकी जान है । भिंडीके दोनों सिरोंकों काटकर 
. चाकसे फॉँक करके कूटा हुआ मसाढा भर दो। घोीमें दींगका 
._ बघार देकर इन्हें थोढ़ा भूनो पर दलके हाथसे चछाओ। पीछे 
. थोड़ासा दद्दी और पानी डालकर चला दो । ऊपरसे पानीका 
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गे 


हल्दी, दो तोहे | 
“धनियाँ और छाछ मिचको पानीसे पीसकर घोडें जीदेका बघार | 
देकर इन्हें भून छो | बाद मिंडी, नमक और थोढ़-सा पानी पिया 
हुआ आधी छटोंक अमचुर और छः माझे साहू: डाछूकर पका | 
“डालो । 


दूधकी तरकारी--मेंसके दूधक्ो खूब औटाबे माई न पड़ने . 
पावे | जब दूध खूब भौट जाय तब उससघें थोड़ी खट्टी दही डाल* 
कर जोश देता रह । इससे दूध फट जायगा | बाद फटे दूध को _ 
छानकर कपड़ेमें बांधकर छटका दो । जब सब पानी टपक जाय । 
तब उसको गोहियाकर चाकसे काट-काटकर घीमी आँचसे घोर: 
तडो | फिर घोमें हल्दी, मिच, मसाढा भूनकर इन तडे हुए | 
डुकड़ोंको भी इनमें भूनो और थोड़ेसे मेथोके पत्ते डाल दो। 
ऊपरसे नप्तक और पानी छोड़कर पकाभो, जब कुछ पानी जढ 
जाय ( सब पानी नहीं ) तब उतार छो | 


समकका सागय--साम्भर नमककी बढ़ी-बढ़ी डल्ही लेकर थूहर | 
( सेहुँड़ ) के दूधमें भिंगो दो । जब खूब भींग जाय तब दूधकों 
पोंछकर घोमें बधार देकर उसमें सागकी भांति इन्हें मसाला डाछ- | 
कर छोंक दो । ऊपरसे नमक डालकर चला दो, फिर उतारकर 
-रख दो । इसमें यदि ऊपरसे नमक न डाछो तो और चीजोंकी 
भांति अछोना द्टी रह जायगा | 


रायता--एक रायता मीठा बनता है और दूसरा नमकीन रु 
औठे रायतेमें बतासेका रायता भी बनता है। उस्तकी विधि यह. 


पढ़ती है । थह्‌ बहुद-सी चीजोंका बनता है | जेसे कदूदू, ककढ़ी,. 


स् |; 
हर । 
|. छछ, ः नारी-धम-शिक्षा: । 
है कि बतासेकों गरम घोसें डाछ दो । किन्तु घी. अधिक गरम न | 
रहे, नहीं यो बतास्े गछ जायेँंगे। घीं बिल्कुछ ठण्ढा भी न रहे,.. | 
नहीं तो बठासेमें लू घुस सकेगा । पहले ही घीको खूब खरा कर ; | 
हे | बाद उतार कर वीचे रख दे | .बस कुनकुने घोमें बतासे , | 
ढालूकर पोनेजे छानकर मिकाछ ले | इससे पहले द्वी दद्दीको मथ- है | 
कर उछयें सीढा मिलछाकर तेयार फरे। उसीमें इन बतासोंकों |] 
हाछ दे बदासेका रायता बन गया । ये बतास्ले दद्दीमें भिंगाने पर | | 
भी नहीं गलते | ] | 
जनेगक्षीव--इसमें शुने जीरेकी तथा धोंगारका खास जरूरत | | 
! 
।+ 


बथुआ, आर मूछी आदि। जीरेको नमक मिचके साथ इसके: | 
डछिए कभी जे पीसे | खलछूग पीसकर रख,छे | जिस बरतनमें रायता |! 
बनाना चाडो, उसे खुब साफ करके रख छो, फिर आगके जज्ञारे | 
पर थोड़ी-छी राई या होंग रखकर ऊपरसे थोड़ा घी डाछ दो और | 
उसके ऊपर उस साफ बरतनको ओंधा करके रख दो, ताकि सब . । । 
धुआँ उसी बरत पसें रह जाय, बाहर न निकछ सके | जब समझा । 
कि अब हींग राई जछ गयी होगी तंव बरतनकों उठाओ भौर बढ़ी | 
शीघ्रदास छाछ या पातीमें घुछा हुआ दही उसमें डालकर ढेंक दो। 
घुआ घाहर न निकलने पावे । बाद जिस चीजका रायता बनाना 
हो, उसमें उसे छोड़ दो । ऊपरखे पिसा हुआ नमक, मिच, भूतां 
तथा पिसा हुआ जीरा छोड़ दो | रायता पेयार दो जायगा.].. .. 
 ककड़ीका रायता बनाना हो तो उसे छीछकर कद्दूकसमें महीतर सं 
. कसकर निचोड़ डाछों और कच्चा ही उसमें डाछ दा और यदि | 
कदूदूका बहुत द्वी बढ़िया रायता/बनाना हो तो ऋदुदूको छीछकर | 
. उसे कद्दूकसमें कस छो और उसे थोड़ा बफरा देकरनिचोडडाछा।. 
._ दूधकी खूब औटाकर, उसमें दहीका जामन देकर इस कस्ले हुए... 
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लक 


कदूदूको उप्ीमें डालकर रातमर रहने दो । दही में कढूढू भी जम | 
जायगा। सवेरे दृंहीको चढछाकर उप्तमें नमक-प्रिव और भूना . 


हुआ जीरा डाछ दो । बथुश्मा, आार्ूू, बेगन णादि को भी उबाढ- . 
कर ही रायतेमें डाढना चाहिये । . 


अब अचार, 'चटनी तथा मुरब्बोकी कुछ रीतियाँ बतछायी.. 
जायंगी। आमका अचार वनाना हमारी सब बहने जानती हैं, | 
इसलिये उसके छिखनेकी कोई जरूरत नहीं । जीबुका अचार 
डालनेमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि लीबू अगदनव्या 
कातिकका द्वोना जछहरी है | क्‍योंकि इस समयझऊरे नीबूका अचार 
अधिक ठहरता है और स्राबन-भादीं का कम । क 


अद्रख--इसको छीलकर पतले और ढुम्बे कमरे करके नमक 
आ्जबाइन और नीब॒का रस मिलाकर रख दो | आठ-दस दिनमें । 
: अद्रखका अचार तेयार हो जायगा | य 


- हड़का अचार -सेर भर बड़ी-बड़ी हड़ लेकर पत्थर या. 

- काठके वरतनमें नीबूके रसमें सांत दिनतक भिंगो रखे । हृड़के ऊपर 

चार अगुछतक नीबूका रस रहना चाहिये। आठवें दिन हड़को 

. 'त्रिकालकर तेज चाकूसे उनकी गुठलियाँ निकाल डाले, किन्तु वे... 
टूटने न पाव | बाद यह मसात्ठा मह्दीन कूट-पीसकर भर दे और 

डोरोंसे छपेट-छपेटकर चीनी मिद्ठी के बतेन या अमृतवानमें रख दे... 

अऔर नीबूका रस, जो भिगोनेसे बचा हो, ऊपर डाछ दे | यह हड़ 

. पाचक हैं। सरोंठ, _ कालीमिच, घनियाँ, हा|गा फुडाकर एक एक 
: 'तोछा, द्वींग छः माशे भुना हुआ जीरा आध पाब, काडा जीरा 9) 

र जब!|खार छः छः तोले, चीत 3 । 

शा हैक ० श 


! ! . थानीमें पीस देनेसे चटनी तयार हो जाती है। 
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चौदद् तोछे, पुदीना एक छटाँक, दालचीनी एक छटाँक, पत्रज 


तीन ठोलछे, बड़ी इलछायचीके दाने एक छटाँक, जरइशक दो तोढे-- 


इन चीजोंको नीबूके रखमें सानकर हड्में भरना चांहिए | 


बिका अचार--बड़ी बढ़ी हरी मिच छेकर चाकसे पेट 
चीर हे ओर व्लोछ्ते हुए पानीमें डाछकर थोढ़ी देरके ढिये ढेँक 
हे । बाद लिकाछूकर जरा सुखा छे और मसाला भरकर डोरेसे 
बाँधकर बोतरपें भर दे | ऊपरसे अकनाना भर दे और अन्दाज 
से जनक हाल दे दस-बारह दि्निमें अचार पक जायगा | 


आमका युरब्बा--पाँच सेर गूरेदार भाम छो । रेशा नहीं 
होना चाहिये। छिछका उतार डाछो | कतरे काटकर गुठलियों 
को अछग कर दो | सब कतरों को धागेमें पिरोकर मिश्रीके रसमें 
उबालो | जब पानी किरस (निकछ) जाय तब साढ़े सात सेर 
चीनीकी चासनीमें डुबो दो । ऊपरसे काडी मिच तथा छोटी 


: इलायची बुककर छोड़ दो । चासनी को पंद्चिचान यह दे कि जब 


तार उठने छगे तब समझ छो कि मुरब्बेके छायक चासनी हो गई । 


ऑबलेका मुरब्बा--चेतमें पके हुए बढ़े-बढ़े आँवले छो | किन्तु 
चोट खाया हुआ एक भी न रहे | उन्हे चार दिन तक पानीमें तर 
करो | बाद एक दिन छाछमें रखो। या पहले ही पानी और 
छाछ मिछाकर भिंगो दो फिर निकाछकर धो डाछो थौर छोहेके 


काँटेसे सब आवलोंको अच्छी तरहसे खुरचकर पानीमें पकाओ | 


पीछे चासनी करके आमकी भाँति आँवलोंकों पानी से निकाछकर 


*. ससमें डुवा दो, मुरतबा तयार हो जायगा | 


५ चटनी--नमक, मिच, धनियाँ, जीरा, हींग और अमच्रको 
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, सिच हराजहरा _ 
छो। किन्तु, 
जार तोढा 
किसमिस डाछकर फि( उस्ले पास डाछो ऊपर से दो माशे इलायची 
और एक तोछा गुर बजछू डाछकर मिछा दो | 


मीठी चटनी--दो तोछा सूखा अमचूर, तसक 
पुदीना--इन खब चीजोंको सिरकेके रसमें पी 


4 


नमक और मिचेकी नान्रा कुछ अधिक रहे। ८४ 


दा 


दि 


नोरतनकी चटनी--सेर भर आम छीछकर उच्चका यूद्ा उवार 
छो। गूदेकों सेंधा और खाम्दर नमक एक-एक छर्टाकर, एक. 
तोछा धनियाँ, छः माशे छोंग, जायफछ, जांचिन्नो और दाल- 
चीनी एक-एक माशे, पुदीना डेढ़ तोछा, अद्रख आधी छटाँक,. 
बादामके बीज एक तोला, पिस्ता छः माशे, किसमिस आाध पाव 
( घीमें भूनकर ) छुट्ाड़ा आधा: पाव--इन सब चीजोंको एक 
साथ पीस डाछो | ऊपरसे. आधासेर चीनीकी चासली मिलाकर 
अमृतबानमें रख दो | | ः 

जीमीकन्दकी चटनी--इसे सूरत भी कहते हैं। कचा जिमी- 
कन्दू छेकर उपके छिड़के उत्रार छा । बाद उपके छोटे-छोटे टुखड़े 
करके रिलते चनेका आटा, नमक मिचे और मखालोंके खाथ 
पीस डाला | इस जिर्सीकन्द॒र्मे खुजली न रह जायगी । 


.._ आम्रकी चटनी--सेर्भर आमको छीछकर उसके गूदे उतार 
. छो और इन मसालछोंके स्नाथ महीना पीस डाछो--साम्भर और 
सेंघा नमक एक-एक छटाक, अद्रख दो माशे, छोंग एक तोढछा, 
वाछ मिच एक तोला, काली मिच एक तोढा, घनियाँ तीन-तीन 
यफछ, जाविन्नी और दालचीनी, एक तोछा दी 


तीसरा अध्याय 


सीना पिरोना 


में पहले कह आयी हूँ कि स्वियोंके छिये सीने-पिरोनेक्ला 
काम जानना बहुत जरूरी है । इससे एक तो सिलाई के 
पैसे बचते हैं, दूसरे बेकार समय कटता है | इसलिये सब ख्तियोंको 
चाहिये कि वे अपनी छड़क्रियोंको सीने-पिरोनेकी भी शिक्षा दें। 
पहले कपड़ेका काटना उन्हें सिखछावें | इसका सहज तरीका यह्‌ 
है कि खुद कपड़ा काटकर बच्चियोंछो दिखलाना च।हिये | जब दूस- 
पाँच बार देख छेनेपर उनके ध्यानमें आ जाय तब कागज या 
पुराने कपड़ेको काटकर दे देना चाहिये और उसी के म्लुताबिक 
उनसे कटवाना चाहिये। धीरे-धीरे उन्हें कपढ़ा ब्योंतना आ 
जायगा | 
उसके बाद सीनेका काम सिखढाना चाहिये। पहले खुद 
सीकर उन्हें दिखछाना चाहिये | फिर अपनीकी हुई सिछाईको 
उधेड़कर छड़कियोंसे सिछवाना चाहिये | ऐसा करनेस्े वे डोरेके 
._निशानों पर सी छेंगी । जब कुछ हाथ बेठ जाय तब पुराने कपड़ों- 
. पर श्विल्तवाना चाहिये, किन्तु पहछे सीधा-साधा काम ही उन्हें 
: देना चाहिये; ताकि उन्नकी समझमें आवे। जैसे--थेली, टोपी 
हि ६ * ७४४०५ 223 
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आदि । जब सीना आ जाय तब तुरपना ब 
अच्छी तरह द्ाथ सथ जाय तब नये 
उचित है | पहले दुपट्ट, रजाई, दोहर, चादर 
ही देला चाहिये | पदिछे सीनेका कास हीई 
यह आ जाय तब पिरोनेका काम बतछाना 
काम है--अद्भरखा, कुर्ता, जम्पर, पाजञामा, 
सुजनी झादि और पिरोनेका काम हँ-मोजे, 
फोता, बे, कमर॒बन्श आदि । 

'निके लिये इतनी चीजोंकी जरूरत पड़ती है -खई, धागा, 
केची, अँगुलीमें पहननेके छिये अंगुइताना और गज | सूईकों 


दाहिने दाथके अँगठ ओर उसके बादकी दोनों अँगुलियों छे पकड़े। 


 अनाभिकाओें अँगुस्ताना पहनो | यदि सुई कपड़ेसे बाहुर मिकले 


हो अंगुस्तानासे सईको आगेक्नी ओर ठछ दो । इसक्रे बिल्‍्ा स्‌ई 
द्ाथम धँस जाती दै | यह अंगुस्ताना छोहे, या पोंचछ ओर तबिका 
होता है | इसका आकार टोपीका-सा होता है | अंगुछीके अगले 
भागमें पहना जाता है| इसके अछावा एक बेठकी मशीन रहे तो 
ओर भी अच्छा | इस मशीनसे बेठकर .सीया जाता है । एक 
हाथसे घुमानेका काम लिया जाता है और दूसरेसे कपड़ा संभाल- 
ने तथा सरकानेका । इससे सिछाई भी जल्द द्ोती है और काम 
भी मद्दीन होता है | लिखकर सीने-पिशेनेकी शिक्षा नहीं दी जा 
सकती, इसल्यि अब इसपर अधिक न छिख गी। यह काम तो 
सामने बतछानेस ही अच्छी तरह आ सकता है | 
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ः चर्खा 
पहले हमारे देशमें घर-घर चरखा चलता था, घर-घर सूत 
तैयार होता था और कपड़ा खरीदनेप्ें एक पैसा भी खर्च नहीं 


: जारी-धम-शिक्षा 


बाद 4 समय न 

नाव हैं कि समयके फेरसे हसलछोग अपने इस गुणसे हाथ घो 
अंढों . ढूसरेकी 
हरणझो कपड़ा ने सेंजे तो हमलछोग छज्जा-निवारण भी नहीं कर 


३& हपको बात (है कि सहात्मा गांधीने उसी खोई हुई वस्तुको 
फिर देशकछे सामने रख दिया | अब हमारा घमं है कि हम अपने - 
हाथों अपनी छज्जाका निवारण करें, किसीके भरोसे न रहें। 
_विायती कपड़ा पहननेमें एक तो रुपयेकी बर्बादी होती है, दूसरे । । 
याप भी है। हर साछ खाठ-सत्तर करोड़का कपड़ा हमारे देशमें..| 
आता है । यदि देशकी इतनी बड़ी रकम देशमें ही रह जाय तो 
कितना बड़ा उपक्रार हो | इसको दूरतक सोचना चाहिए। यह 
नहीं सोचना चाहिये कि कपड़े में यदि सौ-पचास रुपये खबच हो... 
ज्ञाते हैं तो इससे क्या हो सकता दे ? नौकामें यदि छोटी-सी | 
खूब हो और बूद-बू द करके पानी भीतर आता हे तों हूँ | 
है सोचना भूछ है कि इस बूदोंसे क्या होगा ! क्योंकि ऐसप्ा सो चनेसे 
छुछ द्वी देरमें नौकाके भीतर इतना पानी जमा दो जायगा कि वह 
सबको छेकर अवश्य छूघ जायगी । यही हाल कपड़ेके लिए बाहर 
जानेबाछे रुपयेका है। यदि आपको सौ-पचास रुपयोंकी परवाह 
न हो वो आप अपने देशकी गरीब बहलोंकी सद्दायतामें उसे खच _ 
करें, दूसरे देशवालोंकों क्यों देतो है ! क्यों विछायती कपड़ा 
पहनकर पापका टोकरा सिर॒पर लादती हैं ? आप सोचती. 
कि इसमें पाप क्‍या है ! किन्तु प्यारी बहनों ! यह समझ 
. है । विढायतो कपड़ा पहननेमें ब झुनो 
छाती हूँ | हम छोग हिन्दू-स्रो हैं। गो-आरह्मण 


७ हट , धर 


) /8 


हर] 


रू... 


नारी-धम-शिक्षा पछ 


- परस धर्म है। जेंगरेज छोग गऊका मांस खाते है। वे छोग तरह 
| तरह की चीजें बनाकर हमारे ह्वाथ बेचते हैं और काफी नफा 
] उठाते हैं। यदि हमछोग उनके हाथकी बनी 
। तो उन्‍हें नफा न दो तो बे महँगा गोमांस कैसे ख 
| कैसे खाय ? ऐसी दशाझें तो उन्हें मुद्दी भर आ 
। रहेंगे, मांसके लिये पेसे कहाँपावंगे ! क्योंकि पेसोंस हो 2 
|. _तरहके अनथथ किये जा सकते हैं। यदि पेसा दी न रह लो घनथः 
। 


अपने-आप ही कम हो जाय | इससे आप स्रोंच सकती है कि हम 
छोगोंकी मखताके कारण ही गायें काटी जा रही हैं, थी दूध 
महँगा हो रहा है, शुद्ध घी दुलभ हो गया, हमारे बच्चे कमजोर , 
होने छगे और तरद-तरहके रोगोंसे हमारा शरोर जकडढ़ गया। 
यदि शुद्ध चीजें खानेकी मिल्ती तो आज हमारी यह दशा क्‍्यों' 
झती १ इसबछिए ख्ियोंका धम है कि वे अंगरेजोंको पंसे देकर 
उनसे गोहत्या न करावें और चाजों की बात जाने दीजिये, केवल: 
विदेशी कपड़ेके लिए प्रतिज्ञा कर लेनेसे हमारे देशका बहुत झुधार 
हो सकता है। भा कभी आपके दिल्‍ल्में विछ्ययती मिलोंका भी 
चित्र खींच आया है ? वह्ठाँपर अंगरेज छोग कपडेके कारखानों में 
काम करते जाते होंगे और उन्हीं हाथोंसे गोमांस खाते जाते 
होंगे | वही द्वाथ कपड़ेमें भी छगता होगा | वही गौओंके खनसे 
. सना हुआ कपड़ा हमें पहननेको मिलता है। शोक-शोक !! इस 
लिए प्यारी बहनों ! मेरी बात मानकर आज ही प्रतिज्ञा कर छो 
कि विलायती बस्थ न पहलेंगी और न घरके छोगोंको पहनने देंगी, 
. श्रपने हांथसे चरखा चलाकर सूत तैयार करंगी | ऐशस्ी प्रतिज्ञा 
. करके काम करनेसे सहजमें ही हमारा पापसे छुटकारा हो जायगा;. 
_ गोहत्याका पाप न लगेगा । क्‍योंकि वह आदमी भी पापी ही है. 
ज्नो कसाईकों पेसे देकर हत्या कराता हे । 


हद 
प हा 
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ज़रा ग्रेचो तो सह्दी । महात्मा गान्धोने हमरे-तुम्दारे उप- 

कार के ।छेए अपना जीवन उत्धग कर दिया | ऐप्ते मद्दान त्यागी 
| 


झूबझी आज्ञा न साननेसे हमें नरहमें भो रहते की जगह न 
क्रम्ताल्य तिछक और महद्दात्मा गान्धीकों क्‍्थ्रा तुम 


लुष्य समझती हो ? ये छोग देवता हैं। जो आदमी देशकी 


अनेक प्रकारके दुःल्न भाग रहा है, जिसने अपने 

रीरक्षे उत्पन्न बाल-बच्चोंकी ओर ध्यान तर्क नहीं दिया, जो देश 
को समझानेमें दीवाना हो गया, उप्क्की वातक्रो जो आदमी न 
सानेगा, उसपर हंश्वर का कोप होगा | द्वाय ! वे हमारे उपकार 
के हि सह और हम उनकी बात तक न छुनें, यह कितनी 
रूज्ञाकी बात है | संघारके इतिद्दासमें हमें कौन-सा स्थान दिया 
जायगा, समझमें नहीं आता । प्यारी बहनों ! याद रद्बा कि यदि 
हम चरखेको अपने द्ाथका सुद्शन नहीं बनावेंगी तो भविष्यप्रे 
इतिहास पढ़नेव।ले हमारे नाम पर थकेंगे | 


इसलिए चरखा चढ्ाना हम छोगों का धर्म है। घर-गृहस्थी 
के कामोंसे फुरसत मिलने पर तो इस्रे चछाना दी चाहिए,- साथ 
है अन्य कार्मोंकी तरह इसके लिये भी घण्दे-आघ-घण्देकां समय 
निश्चत कर छेना चाहिये | चाहे किसी कामका कतना ही हज हो 
उस समय सूत अवश्य दी काता जाय | इस प्रकार यदि घर घरमें 
प्रत्येक ख्री चरखेस्ते सूत तैयार करने छग जाय तो देशका उद्धार 
थोड़े ही दिनोंमें हों सकता दै । इसके छिए यह भी समश्नने की 
जरूरत नहीं है कि ह॒में तो चरखा चलाना नहीं आता। क्योंकि 


व्चरखा चछाना बहुत आसान काप्त है। दस-पत्दरह दिनके अभ्यास | 


से ही आ जाता है | 
'मह्दात्मा गान्धी मर्दोंको सुमझाकए थक गये; पर उनका 
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पत्थरका दिछ न पिघछ स्का। अब झ्ियोंको 
चाहिए कि स्रियोंका दिल कितना कोम॒छ द्वोठ 
प्रकार जल्द काम पर तैयार हो जाती है । ए 
| की बातों पर तो ध्यान दो | उन्डोंने पटनेमें उयाश 
कटद्दा था--“यदि तुम्हारी माँ सोटी रोटो पकाबे और 
एक विधर्मी पढ़ोसीके घरमें बढ़िया ओर मह्दीम शेटी पढे 
क्या तुम्हें अपने घरकी मोटी रोटीके बदले 
महीन रोटी स्वीकार होगो । यदि नहीं, तो विदेश के 
के फेर में पड़ना नादानी है। यदि कपड़ा महदीन है ठो हमारा 


/ | है ओर मोटा है, तब भी हमारा है--हमारे देश का बला है ।” 
। किन्तु अब तो यह भी नहीं रही | चरखेने तो बारीकीयें भी 
| विल्यायत्तके मिछोंके काच काट लिये । क्‍या तुम्हें यह नहीं मालूम 

कि जब इन मिलोंका जन्म भी नहीं हुआ था तव हमारे देशमें 

हाथके सूतसे ही इतने मह्दीन कपड़े तैयार होते थे, जिनकी 

चर्चा सुनकर आज भी ससार आश्चयके साथ दातोंतले अँगुली 
| चूबाता है । आज कहदीं-क्दी दाथके सूतसे ऐसे कपंडे तेयार. 
| होने छ्ग्‌ गये हैं. कि मिलछवाले !इतनी उन्‍्सति करनेपर भी 
।. अबतक वसा कपड़ा तंयार नहीं कर सके। इसलिए थोड़े 
दिनोंके छिए मद्दीन कपड़े पहनने की आशा छोड़कर हसें 
इस पुण्य , काय में तेयार हो जाना चाहिये। फिर तो कुछ ही 
ह। दिनोंके बाद अभ्यास्र हो जाने पर हमारे ही हाथोंसे इतना 
का बारीक सूत तेयार होने लगेगा कि महीन वस्नरके लिये भी झीखना 
नहीं पड़ेगा | 


जो बद्दिनें अच्छी हाल्तमें हों, उन्हें भी इस काम में हाथ 
लगा देना चाहिये.।। उनको चाहिये कि वे मुहल्लेया गाँवकी गरीब 


ह 
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स्थिय्रोंकी चरखा दें और उनसे सूत तेयार करावें । 
रीब घरोंको अन्न वसख्र मिलने छुगेगा और तुम्हें 
भी नुकसान नहीं सहना पड़ेगा | 


शिल्प-विद्या तथा कपड़ा रंगना 


शिल्प-विद्यासे संग-तराशीका मतलब निकाला जाता 
बात नहीं है। इस देशमें चौदह विद्यायें 
ठ [ प्रसिद्ध थीं। चौद॒ह विद्याओंमें चतुरता की 
# और चों छठ कछाओं में हाथप्ते सम्बन्ध रखनेबाली चीजें 
गरैदद्द विद्यायें ये हैं- ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद और 
अथववेद, ये चार बेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त-- 
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+ पक ज 
ये चार उपवेद तथा छन्द, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, घसशास्तर 


ओर पुराण या पिछले चारके स्थानपर आयुवेद, धनुरवेद, गान्धव 
और स्थापत्थ ( शिल्प ) ये छः वेदांग। बस, यही चौदह 
विद्याय हैं । 

रहीं चौंसठ फल्लायें, जिन्हें क्षेमेन्द्र कविने इस प्रकार गिनाकर 
उन्हें ख्लियोंके लिये उपयोगी माना है | $ गाना, ३ वाद्य ( बाजा- 


बजाना ), ३ नाचना, ४ नाटक, £ चित्रकारी, $ बेंदी आदि 


छगाना, ७ तंडडूछकुसुमावल्ठि बिकार, अर्थात्‌ सुन्दर चावलोंसे घर 
में बेढ-बूटे बनाना, ८ फूछों वी सेज सजाना, ९ दशम-वध्षनांग- 
राग; यानी दाँत और क़पड़े रेंगने की रीति जानता, १०. गर्मीमें 
ठंडझफे लिये मरकत-माटी आदिसे आँगन पूरना, १ १ जलतरंग 
आदि बजाना, १२ जलूमे तैरना; १३ चित्राश्वयाता; अथीत्‌ भोत्तरी 


* छाघ॒व ( फुर्ती और सफाईसे सब काम करना ), २३ झ्ाद-तर- 


' असली, नहीं तो नकछो | अथवा हीरेके. नीचे अँगुली रख 


शरीर मदन करना बाल काढछा करना ), थोढ़ शचब्दोंमें भाव 
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रुची को बिना कहे केवल भावोंसे जाहिर करणा, १४ धाढा कौर 
हार बनाना, १४ बेणी तथा फूछोंका शुच्छा बनाता, केश सझूँवारना 
आदि, १६ नेपथ्ययोग ( वेष-बद्छना ) १७ कर्ण-पत्र भंग ( कानों 
में पहननेकी बस्तुयें तयार करना ) १८ अंगोंसें छुगंछि 

छगाने की विधि, १९ भूषण पहनने की विधि जाममा ( अर्थात्‌ 
कौन-सी चीज कहाँ पहनी जाती है ) १० इन्द्रज्ञाछ ( कौतुकः 
दिखाना ), २१ अपनेको सुन्दरी बनानेक्की रीति जञानसा, २२ हस्त- 


कारी बनाना, २४ चटनी आई बनाना, २४ सीना पिशेना, २६ 
सूत्रकीड़ा, २७ प्रहेडिका ( पहेली या गृढ़ अ्थ पूँछना और 
जानना ), २८ प्रतिमाछा ( जल्द उत्तर देना ), २९ बोल्मेमें चातुरी, 
३० पुस्तक बाचना, ३१ किस्से-कहानी जानना, ३५ समस्या पूर्ति 
( काव्य करनेकी रीति जानना ), ३३ कुर्सी आदि बुनना, ३४ 
समथपर युक्ति सोचना, ३४ घर सजाना, ३६ चीजोंकी द्विफाजत 
ओर रक्षा, २७ चांदी आदिकी पहिचान, ३८ सब घातुओंका गुण 
जानता, ३९ मणिराग ज्ञान, ४० आकार ज्ञान; अर्थात्‌ नगोंके 
रखने और पहचाननेकी जानकारी, जेसे सच्चे हीरेकी पहचान 
यह है कि कागजमें छेद करके चश्मेकी तरह होरेको आँखों पर 
छगाकर उस छेदको देखे, यदि एक ही दिखाई दे तब तो द्वीरा 


ऑजए प शू बकाक पशकाफा क: कद 


कर देखे, यदि अंगुलोकी रेखायें ऊपरमें दिखाई पढ़ें तद 
तो नकछी, और यदि न दिखाई दे तो अप्छो । ४१ वृक्षायु्वद्‌ 
( यानी पोधोंके बोनेका समय और उपजानेकी रीति जानना ); 
४२ भेंढ़ा, मुर्गा, तीतर आदिके युद्धह्ी बातें जानना, ४३ तोता 
मैंना पाछकर पढ़ाना, ४४ उत्छाहन, ४४ केशमाजन ( पतिका 
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| जाहिर ऋश्ना, ४७ दूसरे देशोंकी भाष,यं जानना, ४८ देशके भिन्न- 
भिन्न धान्‍्वोंकी भाषा शंका ज्ञान, ४९ पुत्रके निभित्त पतिको अधीन 
: करना, ४० घेारणा-शक्तिको बढ़ाना, ४१ यन्त्रोंक्री बातें जानना, 
शक उ्वरमें स्वर मिलाकर गानेकी रीति, ५३ मानस काव्य, 
> 


ष-छन्द-झान, ४४ क्रिया विकल्प, ४६ यह जानना कि केसे- 
कैसे छलोंसे छोग दूसरेको छलते हैं, ४७ बस्तु गोपन, ४८ चौसर, 
जुभा आदिका दाँव-पेंच जानना, ४९ दूसरेको वश करना, ६० 
बच्चोंको खुश करने ओर शिक्षा देनेकी रोति जानना, ६१ विनय 
न्‍ ६० विलय कश्नेकी विधि, ६३ कसरत-व्यायाम और ६४ 
विद्या-झ्ञान | 

इनमें अधिकांश बातोंका ज्ञान होना जरूरी है | सबका वणन । 
करना कठिन है । किन्तु कुछ बातें यहाँ अवश॒य बतढा दी जावेगी, | 
सबसे पहले रँगाईका काम बताना उचित है, क्‍योंकि घरमें इसकी ॥ 
बड़ी जरूरत पड़ती है । मुख्य रंग चार हैं--ऋाछा, पीछा, छाछ 
और आसमानी । इन्हीं चार रंगोंसे सेकड़ों तरहके रंग बनते हैँ । 
अब कौन-सा रंग किस तरह तैयार द्ोता है; यह देखोः-- 


पीला एंग--हल्दी, हरसिंगारकी डंठी, केसर, टेसूके फूड और 
पीछी मिट्टी के मेल॒पे तैयार होता दे । ध 

लाल रंग--पतंग, कुसुम, आल, शिंगरफ, छाख, गेरू, मेहंदी, 
मँजीठ, कत्था, मद्दावर भादिसे तैयार होता है। | 

काला रंग--माँजू , कसीस और छोद्देसे तैयार होता है । | 
नीला रंग-छीड, छाजवर्दीकी पुडिया आदिसे तेया जा 


होता दे | ; 
._ चना और सज्जीसे रंग बढ़ानेका काम लिया जाता द्दै। हद 
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चूर, खट्टा नीब्‌ , फिटकिरी, झुहागा आदिखे रंगको 
जाता है । यदि किसी कपड़े का रंग काटर ! 
बरतनमें पानी डाछकर कपड़ेको खोलावे | 
रहे | ऊपरसे थोड़ी-सी पिसी फिटकिरे छो 
] कर पानीमें आ जायगा । किन्तु इस तरदहसे के 

कटता है, पक्का नहीं | कच्चे रंगके कपड़े को 
| सुखाना चाहिये | 


यदि कलप देना हो तो चाबछ पीसकर या गेहूँ 


आगपर खुब पकाओ पर बहुत गाढ़ा नर होते पावे । 


* सब्ज--पहले कपड़ेको पक्के छीलछके पानी में डबो दे, फिर 
| इल्दीके गरम जछूमें थोछी देरतक कपड़ेको पडा रहते दे, बादमें 
साफ पानीसे धो डाछे और किर फिटक्िरीके थादीमें छुबोकर 
सुखा दे । कछप देना हो तो उस्रे भी इसी पानीमें डाल दे । 


काही-डेढ़पाव श्वरबेरकी जड़को सवासेर पानीमें रातको 

। भिगो दे, सबेरे ओटाकर छान छे | इस्तमें थोड़ा सा कसीस पीस- 
। कर मिला दे | 'फिर कपड़ा रंगमें डाले | ज्ञितना कसीस दिया 
;क्‍ जायगा उतना ही गहरा रंग होगा । 


- पौीला--हल्दी पीसकर उसमें थोड़ी-पी सब्जी मिला दो | पीछ 

* कपड़ेको रंग डालो । बाद पानी डाछ डालकर कई बार कपड़ेझों 

मल मलकर धो दो । जब हल्दीकी गन्ध जाती रहे, तब फिट- 
किशैके पानीमें डबोकर सुखा दो । | 


कैसरिया--अनारके छिछके और नरसिंगारके डंठढको ओऔटा- - 
कर छात्र छो । फिर मजीठको पानीमें औटाकर रंग निक्लाछ छो ! 


ई 
्् 
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इसे भी छाल के ! कपड़ेको पहले फिटक्षिरीके पानोमें डुवाओ, 
बाद दोलों रंगके पाने! 


को एके मिछाकर कपड़ेको रेगो। 


शबंती हिस्सा हरसिंगारके फूछांका रंग, एक भाग 
कुसुमका रंग रंग छो | 

गुलाबी-- 

लाल--गुष् 
खदाई के पार्नीभ हे 


पिस्तई--कपड़ेक्ी पक्के छीडके पानीमें बहुत हल्का रंगों । 
फिर हल्दीके पालीमें एक बार छबाकर साफ पानीमें धो डालो | 
बाद कपड़ेको उहीके टपकाये हुए पानी में थोढ़ी देर तक तर रहने 
दो | जब हल्दीकी गन्ध मिट जाय तब खटाईके पानीमें धो 
डाछो | कछप देना दो तो कछपको भो खटाईके पानी में मिला दी। 


उन्‍नाबी--पहकछे कपड़ेको हरेके पानीमें रंग डाछो | बाद दो 
तोछा कटके पानी में रणो | छटॉकभर पतंगके ओऔटाये हुए पानी में 
डबाकर, दो तोला फिटकिरी के पानीमें डुवा दो ओर सुख लो | 


सृच्चना--एक सेर छोहेके चूर्णको साढ़ेसात सेर पानीमें डाल- 
कर मिद्टीक बरतनमें रख दो । पद्वह दिलमें पानी काछ। ह्दो 
जायगा | बस, यही कट कहलाता है।. 
सफेद गोंद--हनकों बारीक 


दुरंगा--सीह, म्‌ गेकी जड़ तथा ग 
ओऔढावे | बाद खूब खरल 


पीसकर गुड़ और पानीके साथ खून 
करे | सछमल छेकर उसके एक ओर 


जाय तब पहले पक्के रंगमें कपड़ेकों डुवा दे | फिर सुखा छे और 


रंगका छेप करे । जब सूख: 
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कच्चे रंगपें डुबावे । जसे छीछका रस पक्का है, इसलिए पहढे 
छीछमें ओर पीछे कसूममें, क्योंकि ऋसूमका रंध कच्चा है | उसे 
एक ओर अबी रंग और दूसरी ओर जाकरार हो जायगा। 
पहले छीलमें रंगकर सुखानेके बाद हल्दी में सगे हश्चश्ले कपड़ेकी 
“एक ओर पीछा और दूसरी ओर हरा रंग पड़ेशा | 


4७9५5 


थब्बा छुड़ानेकी रीति 


घून--नमकके पानीमें धो डालनेसे खूनका दाग छूट 
जाता है। 


८ 
'स्थाही--पुताने सिरकेको पानीमें गरम करके उसी पानीमे 
कपड़ा धो दो तो स्याहीका धव्वा मिट ज्ञायगा | 


लला--ताजी दूबको पानीमें गरम करके धोनेसे छीढाका 
दाग छट जायगा | 


मेंहदी या फलोंका दाग--अबृतरकी बीट पानीमें झऔटाकर 
'धोनेसे छूट जाता है । 


अंटकी मैंगनकों पीसकर पानी घोलो, बाद एस्रीमें चौबीस 
'घण्टे तक कपड़ेको पढ़ा रहने दों | दूसरे रित्र घो डाछो.। फिर 
'हींग और साबुनके पानीसे साफ कर दो इससे सब तरहका दाग 
'मिट जाता | ; 


चौथा अध्याय 
गर्भाधान 


गुर्भाबान दी म नुष्यके जीवनकी खास जढ़ दे | आज इसका 
ज्ञान क्या पुरुष, क्या स्त्री, किसीको नहीं रह गया है,. . 

इश्ससे मनके अमुखार बच्चे पैदा नहीं हो रे हैं। पहले यहांके छोगोंको हि. 
यह बात मालूम थी कि मैथुन केवछठ सन्‍्तानोत्यत्तिके किए है; ह है. 
किंतु अब छोगोंने उसे इन्द्रिय-सुखकी वस्तु बना डाली है। यही हल) 
कारण है कि बहुतोंको तो सन्‍्तान द्वी उत्पन्न नहीं द्वोती ओर बहुतों 5, 
को नाव्ठायक बच्चे पैदा होते हैं तथा बहुतोंको रोगी एवं अल्पायु 
बालक उत्पन्न होते हैं। पुराने जमानेमें त्ह्मचर्यका पालन करनेके 
- बाद स्त्री-पुरुष गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, शास््रोंकां रहस्य जानते 
ः थे एवं युवावस्थामें विवाह करते थे, सोलह वषकी ख्ी ओर पचीस 

 बषके पुरुषोंका विवाह होता था | किन्तु आज-कछ तो जो कुछ हो... 
रहा है, वह आँखोंके सामने है, लिखनेकी जरूरत नहीं |. इसीसे 
तुम्हारे देशकी हीनदशा हो रही है । 
.... इसलिए गर्भाधानके सम्बन्धमें जानने योग्य _ 
' बातोंका छिखना जरूरी है। बहुधा ख्तियाँ अपनी मूखंत 
गुप्त रोगोंको जानती ही नहीं। जब वे ग जड़ पके 
तब वे जान पाती हैं। कितनी दी 
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गप्त गोगोंका हाछ किसीसे नहीं रह झपनेसे 
चौपट कर डालती हैं| किन्तु ये दोनों ही 
ठीक रहनेपर झ्लीको एक मसहीनेषर सा 
इसका दूसरा नाम है रजस्वछा होना | । 
कभी महीनेसे दो-एक दिन पहले या पीछेथी < 
है; किन्तु इससे कोई हानि नहीं | यदि इस 
कर रजोदशन हो तो समझ लेना चाहिए कि 
है। इसके छिचवा शुद्ध रजकी पहचान यह्द हे 
घोनेसे मिट जाता है ओर वह पतलढछा द्वोता है 
दाग नहीं मिटता | इसकी दवा करनेमें देर कर 
होती है | रजस्वछा होने पर श्थियोंकों बहुत शान्त ओर प्रसन्न 
रहना चाहिये | क्‍योंकि यह समय उनके विश्राम करनेका है और 
इसी समय ग्भकी तेयारी करनी पड़ती है। - जो ख्वी इस समय 
क्रोध करती है, अच्छे व्यवद्यार्से जहीं शहती और अशुद्ध 
रहने पर गर्भ घारण कर छेती है, उसका बच्चा क्रोधी और बुरे 
जआाचरणका हो जाता है। इसलिये इस समय बड़ी सावधानी 
रखनी चाहिए। 3: 

गभ धारण करनेके लिए रजोद्शनके दिनसे तीसरी या चौथो 
शत्रिक्ते बादके दिन अच्छे हैं । क्‍योंकि कोई स्त्री तो तोन दित्त 
भौर कोई चार दिन तक अशुद्ध रहती है । जब रक्त निकछना 
बन्द हो जाय तब स्नान करके प्रसन्न चित्तस्ते स्वामीका दृशन कर 
लेना चाहिये | यदि पुत्रको कामना हो तो ४-६-८-१०-१२- 
१४-१६वीं राजिमें गभ घारण करे और यदि कन्याकी छालसा 


2] 
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हो तो ५-७-९-१३-१४ वो रात्रिको-गर्भ धारण करना चाहिये ।' 


तेरहरवी रावकों शास्रों ने काट दिया है | इसलिए उस दिन किसी 
को भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए ।यदहि गर्भ न रहे वो 
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समझतना चाहिए कि ञ्यीं या पुरुषसें कोई-न-कोई विकार है। 
अच्छे शोर निर्छोभी वेद्यसे चिकित्सा करानी 
धान हो जानेछे बाद स्तिग्रोंकी सदा प्रखतन्‍त चित्त 
बातें करनी चाहिये क्‍योंकि माताके गर्भमें 
[लना अब्-बुरा असर पड़ता है, उतना और किसी 
॥। | इसोसे माताश्रोंछ्ों इसको पूरी जानकारों 


गर्भ-रक्षा 


गर्भकी रक्षा करनेके ढिये गर्भिणीकों हर समय सावधा» 
रहना चाहिये | किसो तरहका कुपथ्य करनेसे "थवा उलटा-सीधा 
काम करनेसे गर्व नष्ट होनेंका भय रहता है। गर्श्िणी को दोड़कर 
नहीं चढसा चाहिये। सीढ़ीपर तेजीसे चढ़ना-उतरना नहीँ 
चाहिये। यदि कोई प्रिय प्राणी मर जाय तो शोक नहीं "करना 
चाहिये। कोई डरावनी बात न कहे, न सुने और न साचे | 
जुलाब न छे और न वमन ही करे | क्‍योंकि ये सारी बातें गभक़ों 
नष्ट करनेवाली है | गर्भिणीको चाहिये कि वह कभी क्रोध न करे, 
बुरी बर्तुकों न देखे। अद्ृण लानेघे दो-तीन घण्टा पहले है. 
किसी कोठरीमे जा.बैठे, क्योंकि प्रहणका छाया पड़नेसे गर्भसथ 
बालकका अंग-भंग दो जाता दै; बहुत न सोवे, अधिक जागरण ह॑ 
करे, गरम या तीदंण वस्तु न खाय, उपवाद मे कर 
समागम न करें, मछ मत्रके द्ेेगको कभी न रोके, जोरसे न बोले, 


आधिक मेहनत न करे, आदि | इनस्ले दवानि पहुंचती है। 


ह 


हा 
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गर्िणी ख्रीको चाहिये कि बह अर ७-अच्छे कास करे, शी. 
रको सदा शुद्ध रखे, हल्का भोजन करे, अपर्न इच्छाको कभी न 
रोके; यानी जिस चीजके खानेकी इच्छा द्वो उश्ले जहर खाय। 
यदि कोई हानिकारक चीज खानेकी इच्छा हो ठज भरी उसे खाना. 


चाहिये; किन्तु बहुत थोड़ा, जिसमें इच्छा भी सिद ज्ञाय और 


यदि किसी कारणवश गभ नष्ट द्ोनेके छक्षण दिखायी पढ़ें तो... 
तुरन्त उसके रोकनेका यत्न करना चाहिये | क्‍योंकि एक बार जिस 
स्त्रीका गभ नष्ट हो जाता है | उप्तका स्वस्थ्य बिगड़ जाता है । 


गभनाशके लक्षण और यत्न 
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प 


ओर जब पानी जकू जाय, केवल घी शेष रह जाय, तब उसे उतार 


छे | फिर उसे एक तोछा घीको बराबंरकी मिश्री मिठाकर नित्य 
सबेरे लेवल करे । * 


२--सुछहटठी, देवदारु और दुद्धीको दूधमें पीसकर पिये। 
३--यवि रघिर निकलने छग गया हो तो दूधमें कसेरू या 


खापपे डर 


कम्चछ आंदाकर ठण्ढा करके पिछावे; अथवा दो रत्ती अफीमका 
खत किसी लूखी चीजके साथ ख़िला दे। 


अब प्रत्येक महदीनेकी चिकित्सा अछग-अछग छिखी जाती है! 


प्रथम मास--मंजीठ, छाछचन्दन, कूट और तगर--इन सब 
चीजोंको बराबर-बराबर लेकर दूधमें पीसकर पीनेसे गभकी 
वेदना तथा उपद्रबोंका शमन होता है। 


दूसरा महीना--यदि दूसरे महीनेमें कोई उपद्रब खड़ा हो तो 
सिंघाड़ा, कसेरू, सफे: जीरा, बेलपत्र और छुह्दाढ़ा समान लेकर 
ठण्ढे पानीमें पीसकर-ओऔर दुधमें छानकर पीना चाहिये | 


तीसरा महीना--सफेद चन्दन, पदमाख, और तगरकों बराबर 
बराबर लेकर ठण्ढे पानीमें पीसकर बकरीके दूधमें छानकर पीना 
द्वितकर है । 

चौथा महीना--खस, केलेकी जड़ और कमल-ककडीको ठण्ड 
पानीमें पीसकर बकरीके दूधमें पीनेसे छाभ होता है। 

पांचवों महीना--सॉठीकी जड़, सिर॑स्त, बेरकी गिरीको ठण्ड 
पानीसे पीसकर बकरीके दूध पीनेसे पाँचवें महीनेका गर्भोपद्रव 
शान्त- होता है । । 


छ 
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छुठों महीना--गजपीपढ, नागरमोथा, न दृ 
स्याइजीरा, पदमाख, छाछठचन्दन और बचके समताव भागको पीस- 
| कर बकरीके दूधरमें पीनेसे सुख मिछता है । 
॥ सातवों' महीना--पीपछकी जड़, बढ़की जड़, जलूमेंगरा सूय- 
सुखी की जड़, साँठको जड़ और छाछ्चनदनको वराबर-बराबर 
| छेकर बकरीके दूधमें पोसकर पीये । 


आटठवाँ महीना--पद्माख, गजपीपछ, कमछका फूछ, कमछ- 
गद्ढेकी गिरी और घनियाँ इन सबोंको बरावर-बराबर लेकर शीत 
जलूमें पीसे और गायके दूधमें छान्कर पीये । 


नवों महीना--ऋकोडी, पछासका बीज, चीतेकी जज और 
खस इनको जलमें पीसकर पीये और पुराने अन्नका भोजन करे |: | 


दसवो' महीना--कमछके फूछ, मुछहठो, मूंग और मिश्रीकों 
पानीमें पीसकर गायके दूधमें पीना चाहिये । 


ग्यारहवाँ महीना--प्ुरूहठी, पद्माख,कमछगढद्टा और कमढछ- 
नाछ इनको पानीमें पीसकर गोदुग्धमें पीये | 


बारहवाँ महीना--ऋमछगढ्टा, सिंघाड़ा; कमछक्का फूछ 
कमलनाल इनको पानीमें पीसकर गायके दूधमें पीये । 


यहापि बहुधा बच्चे नें या दसवें महीनेमें ही पेदा द्वो जाते. 
हैं; किन्तु आयुवंदके मतसे गर्भकी अवधि बारह मद्दीने तक दे। 
ओर कभी-कभी ऐसा होता भी है; इसलिये बारहो मद्दीनेका यत्न 
ह लिख दिया गया | यदि बारद्द मद्दीने बीत जानेपर भी बच्चा पेंदा 
. नहो और पेट फूछा रद्दे तव समझ छेना चाहिये कि रोग है। 
. फिर भूख : 
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मूत्र त्याग करके, हाथ-मुख्र धोकर थोड़ा-सा दूध पी लेता चाहिए । 
इससे भूख भी मिट जाती है और कोई हानि भी नहीं पहुँचती । 
पेटकों शुद्ध रखनेकी ओर अधिक ध्यान रखना चाहिये। यदि 
कभी पेड थारी माछूम हो और दस्त साफ न हो तो दो तोला 
शुद्ध अरंडी ( रेंडी ) का तेढ, चीती और गडका शुद्ध दूध मिला- 
कर पी छेना चाहिये। इससे कोठा भी साफ हो जाता है और 
गभ के छिये कोई हानि भी नहीं पहुँचतो । इसी प्रकार छाती में दे 
या जछूम होजेपर चिरायतेका अक पीना चाहिये । गर्भिणी ख्लीका 
पित्त कश्नी न बढ़ने पाये | पेडू, जाँघ या पेटमें दो होने पर 
थोढ़ासा नारियछका तेछ गरम करके हलके हाथसे मना 
चाहिये । ढ 


मूतिका-गृह 


जो स््री नियमपूर्वक रहकर गभकी रक्षा करती है, उसे वाढक 
जन्मते समय अधिक कष्ट नहीं होता | जब बच्चे के जन्मका सप्य 
आ ज्ञाय तब गर्भिणी को बहुत ही साफ और हृवादार कमरेसें 
कर देना चाहिये । किन्तु अधिक हवा न लगने पावे । यदि जाढ़े- 
का दिन हो तो सूतिका-गृहको गरम रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
.. रकन्तु धुआओँ बिछकुछ न हो । रे का ' 
| का पैदा जाल सी बहुत द्वोशियार होनी चाहिये। 
_ बह प्रिय वचन बोलनेवालो द्वो। बच्चा द्वोते समय घरके भीतर 
दो तीनसे अधिक स्तियोंको न रहने दे । बालक पैदा होनेप 
_ सावधानी रखनी चाहिये। क्‍योंकि यह सम्रय बढ़ा 
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होता है| जन्म होनेके बाद कई दिलोंतक बच्चे प्रायः बीस घण्दे 
तक सोया करते हैं | यह सोना छाभ ही पहुँचाता है, इसलिये कच्डी 
नींदमें बच्चोंकी कमी न जगाना चाहिये। बच्चेक्ो रोज शेशनी की 
ओर नहीं ताकने देना चाहिये | सौरीके घरमें तेज प्रकाशका दीपक 
जलछना ठीक नहीं है । 


हा इस अवस्था में छ्वियोंको बहुधा रोग होनेका श्रय रहता है। 

, मृत्न रुक जाता है, पेट भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रह्ूता ख्ीकों 
बहुत सावधानीसे रखना चाहिए, ताकि कोई रोग उस पर अपना 
अधिकार न जमाने पावे । प्रसृत-रोग इसी समय हों जाता है भौर 
जनन्‍्मभर पिण्ड नहीं छोढ़ता | प्रसूत-रोगसे कितनी ही स्तरियाँ तो 
शीघ्र द्वी इस संसारसे कूच कर जाती हैं। इस रोगके लक्षण ये 
हैं:--शरीरमें मन्‍्द पीढ़ा हो, भीतर ज्वर छगा रहे, प्यास अधिक 
छगे, हाथ-पैर या पेट सूज जाय, बारम्बार के हो, जी मिचढता 
रहे, ज्योति धुघछी हो जाय, माथेसे पानी निकछे, प्रूत्र अधिक , 
या कस अथवा बिलकुछ नहीं आवे तथा ममस्थानमें शूछ हो । 
स्त्रीके लिये इस रोगसे भयंकर दूसरा कोई रोग नहीं । इससे स्लीका 
जीवन दी चौपट हो जाता है। 


रा अमन शीत पक की  .. ४"  अखल ओ 


इस रोगसे बचनेके लिये सूतिका-गृहकी पूरी सावधानी _ 
रखनी चाहिये | चाछिस्न दिन तक प्रसूताको पूर्ण शीतिसे नियम 
का पालन करते रहना जरूरी है। नियम ये हैं :-- . 


५ जो 


._ सूतिका-गृहमें ठण्डी हवा न जाने दे | अजवाइन इत्यादि गरस _ 
वस्तुओंकी धूनी दे | जाड़ेमें उस घरको गरम रखे, दशमूलका काढ़ा ._ 
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दे भ्सृत के लक्षण दिखायी पढ़ें तो शीघ्र द्द ढाई तोले 
च्द्र 


र एक छटाँक बकरीका दूध मिलाकर, साँक्ष-सबेरे सात दिन 
रे की 
तक सेबल करे । ठण्ढी चीजोंसे बची रहे, आराम हो जायगा। 


छाक्षाद़िं तथा शताबर तैढका प्रयोग करना भी इस रोगमें द्वित- 


ख्नी चिकित्सा 


ऊपश्की दुवाके अतिरिक्त श्रसूत-रोगमें विषाभ तैछ और 


मरीच्यादि तैछ भी बहुत ही गुणदायक है । इनके बतानेकों विधि _ 


नीचे छिखी जाती है-- 

विषयर्भ तै--धतूरकी जड़, निगुण्डी, कड़वी तूम्बीकी जड़, 
करंगकी जड़, असगन्ध, पमार, चित्रक, सहिज्ञनकी जड़. कांग- 
लहरी, करियारीकी जड़,नीमकी छाल, वकाइनकी छाछ, दृशमूड- 


शतावरी, चीरपोटन, गौरीसर, विदारीकन्द, थूहरका पत्ता, आक-_ 


का पत्ता, सनाय, दोनों करनेकी छाढ, अपामाग ( चिचिड़ी ) 


और सीप--इन सबको तीन-तीन टके भर ले और इन्हींके बराबर ' 


काछे तिछका तेल छे । इतनां द्वी अरण्डीका तेढ भी ले ओर इनसे 
चौगुना पानी डाले | फिर सब दवाइयोंको हे इसमें छोड़ ऋर 
मधुर आँचसे पकावे | जब पकते-पकते दृवाइये सहित पानी जल, 
जाय, फेवल तेल रह जाय, तब उतारकर उसमें सोंठ, भिच पोपछ, 


असगन्ध, रासना, कूट, नागरमोथा, बच, देवदारु, इन्द्रयच, जब: | 


खार, पाँचो नमक, नीढामोथा, कायफढ, पा न'रज्ञी, नौखादर, 


गन्धक, पुष्करमूछ, शिला जीत ओर दृरताढ--यें सब धघेले-धले भर 
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नाप 


। ओर सिंगीमुंहरा एक टकेभर, सबको महीन पीसकर मिला दे | 
ह फिर इस तेलको शरीरमें मर्दंन करनेसे प्रसूतके कारण होनेबाही 
पीड़ा फौरन दूर हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं दे । ऐसा प्राचीन. 


ग्रन्थों में छिखा है | 


: मरीच्यादि तेल--काछी मिच, निसोत, द्ात्यूणो, आकका, 

दूध, गाबरका रस, देवदारु, दोनों हल्दी, छड़, कढ, शरक्तचनदक्क 

हा. इन्द्रायनकी जड़, कलौंजी, हरताल, मैनप्विछ॒, कमेरकी जड़, चिंन्रक, 
कलिहारीकी जड़, नागरमोथा, बायबिडड्ग, पमार, सिरसका जड़, 
कुड़ेककी छाछ, नीमकी छाछ, सपोतकी छाछ, गिछोय, थूहरका 
दूध, किरमाछकी गिरी, खैरसार, बावची; बच, माछकागनी--ये 

: दो-दो रुपये भर, सिंहीमुदररा चार रुपये भर; कडुआ तेछ चार खेर 
और -गोम्‌त्र सोलह सेर छे | सबको एकत्र करके मधुर आँचसे 
पकावे | जब केवछ तेल रह जाय तब उत्तारकर छान छे । फिर इसः 
ततेडका मदन करे | यह वायु रोगोंको समूछ नष्ट कर देता है । 


। 
इनके अतिरिक्त प्रसूतके लिए एक माश छोहबानका सत और 
दो रत्ती करतूरी मिछाकर सात गोल्टी बनावे | प्रतिदिन बासी मुँद 
एक गोडी खिलानेसे छाभ द्वोता है। या बीर बहूटियोंको पकड़कर 
एक डिबिया में बन्दकर दे और उसी में चावछ भी डाल दे । महीने 
के बाद जब बीरबहूटियाँ मर जाये, तब उन चावलोंमें से एक 
चावल नित्य प्रसूत रोगमें खाने को दे | 


गर्मिणकों वायु--पाँच सात बादामके बीज और एक माझे 
गेहूँकी साफ भूसी खानेखे गर्भिणी श्लीका वायु-विकार दूर न्‍ 
जाता दै | यदि गभिणीको मृत्र न उतरे तो दाभकी जड़, दूबकी 
जड़ ओर कॉसकी जड़को थोड़ा-थोड़ा लेकर दूध में औटाकर 
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चावल के सत्तको आम और जामुनके छिलकेके काढ़ेसे खावे। 
यदि गर्शिणीको रुधिर बहे तो फिटकिरीके पानीमें कपड़ा मिंगो-' 
कर गुप्तस्थानमें रख छे और फलोंका सेवन करे | 

प्रसव वेदना--यदि बाठक जन्मते समय अधिक पीड़ा हो 
तो सबा तोछे अमछतासके छिछके को पानीमें ओऔटाकर शक्कर 
मिलाकर पी ज्ञाय | या चुम्बक पत्थरको प्रसूता अपने द्वाथोंमें 
छिये रहे । अथवा मनुष्यके बाठ जलाकर गुलाबजछ मिलाकर 
सत्रीके तल्वेमें मलछे या ख्लीकी छट उसके मुखमें दे दे। अथवा 
चक्रव्यह बनाकर गर्भिणीको दिखला दे | यह व्यूह बहुतसे छोग 
जानते हैं, इसलिए व्यह-चित्र देनेकी आवश्यकता नहीं है । 

थरनेल्ा--दूध पिढानेवाढ्ली स्लियोंके स्तनोंमें कई कारणोंसे 
गाँठ पड़कर, फोड़े हो जाते हैं| इससे समूचा स्तन दी पक जाता. 
है। इसको थनेछा कहते हैं। नागरमोंथा और मेथीको बकरीके 
दूधमें पीसकर छगानेस्ते या अरंडके पत्तोंके रसमें कपड़ा भिगो- 
भिंगोकर बारंबार छगाने से यह रोग भच्छा द्वो जाता है। 
गुछठाबकी पत्ती, सेवकी पत्ती, मेंहदीकी पत्ती और अनारकी पत्ती 
को बराबर-बराबर छेकर मद्दीन पीसकर, जरा गरम करके तीन 
चार बार स्तनोंपर ूमावे | फौरन आराम द्वो जाता है। सहिजन 
के पत्ते पीसकर लेप करनेसे भी फुरसत मिलती है | 

प्रदर--यद्त रोग कमजोरीके कारण होता है। प्रदर-रोग > 
केवल ल्थियोंकों द्वोता है और प्रनेह पुरुषोंको | यह साधारणतः _ 
दो प्रकारका होता है--( १) २वेतप्रदर ओर (२) रक्तप्रदर | 
इसके लक्षण ये हैं--ख्री की योनिसे गाढ़ा पानी-सा पा हे 
जो कई प्रकारका होता है। यद्द चिकना, छसोर अर गाद! 55 
| 2 ५ प्रीर॒रक्तप्रद्‌ में खूनको 
. है। इचेतप्रदरमें चावछके मंढ़की तरह और रफ्तादरम कर 
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. पाँच बू दें पानी में डाठकर नित्य सबेरे पीये अथवा अडपेका हु हि 
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तरह निकछता है। कभो-कभी पीछा और सोलछा भी निकछता 
है; पर बहुत कम । 

ख़ेतप्रदर की ओषधियां--कैथकी जड़ पीस-छात्रकर, पुराने 
चावढछका पानी, शहद ओर मिश्री मिकछाकर परोसेल्ले लय। इवेत- 
प्रदर दूर हो जाता है। यदि पुराना पड़ गया हो दो रवाह्यूछाढ 
आर शक्रकन्दको बराबर-बरावर छेकर सुल्ला छे। बाद कूट-.. * 
कर कपड़-छान करके, उसकी आधी मिश्री मिछाछर रख हे, छः | 
मासे चुणमें चार बूँद बरगदका दूध डालकर खाय और ऊपरसे 
गायका दूध पीये। पन्‍्द्रह-बीस दिनोंमें अच्छा हो जायगा या 
पठानीछोध छढ़ तोछा महीन पीसकर तीन पुड़िया बनावे। 
सबेरे तीन दिनोंतक ठण्ढे पानीके साथ फांके और ऊपर से पक्का 
केठा खाय | विधारा ४ तोछा, अप्गन्ध ४ तोढा, पठानीछोध ५ 
तोछा इन सबको कट-पीस-कपड़छानकर छः छः माशे गायके 
दूधके साथ सात दिन तक सुबह और शाभ सेवन करनेसे श्वेत 
प्रदूर नष्ट हो जाता है । 

रक्त प्रदर--अम॒की गुठछीका चुण करके, घी-चोनो-मैंदा 
मिछा हछुआ बनाकर खिल्लनेसे अच्छा हो जाता है अथवा 
आमकी गुठत्ठीको आगमें भूनकर खिलानेसे भी आराम होता है। ., 

सब तरहके प्रदर रोगोंकी ज्षिकित्सा--झुपारीका फूछ, पिप्ताके 
फूछ, मजीठ, घ्रिरपाठीके बोज, ढाकाका गोद छार-चार माशे 
छेकर पानीके साथ फॉकनेसे रक्त, इवेत, पीछा, स्पाह आदि सब 
तरहका प्रदर-रोग दूर दो जाता है। गूछरके सूखे फछ और 
मिश्रीको बारीक पीसकर शहदमें तोले तोले भरकी गोडी बनाकर 
सात दिन खाय और टिंक्चर-स्टी ड-(]070%७778 66 8॥66) की ._ 
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करनेसे २१ दिलयें बहुत पुराना तथा अश्ाध्य प्रदर दूर होता है। 

केंचुआ रोग--नागरमोथा, बायविडंग, पीपछ, मूख्ाकानी, 
कबीछा, अनारदाना ओर बेंढगिरी--इन सबको बराबर-बरावर 
हे, कूट-पीस-कपडू छानकर वालककी अवस्थाके अनुसार २-४-६ 
इत्ती लककी अथवा १-९ मासा तक पुड़िया बनाकर, पानीके साथ 
दोनों वक्त एक-एक पुड़िया खिछानेसे बाडकका कृमिरोग दूर हो 
पेटसे कीड़े गिर ज्ञाते हैं । 

बद्‌हजमीके कारण यदि बाढूकके पेटमें कीड़े हो जायेतो 


व्याजका रस पिछानेसे छाम होता है | 


त्र रोग--यदि झाँखें,छाछ रहती हों तो छः माशे वकरीके 
दूधमें चार रती अफीम नेत्रके ऊपर छगाये, किन्तु भोतर 
जरा भो न जाने पाये नहीं तो बड़ा कष्ट होगा। या दो ख्तो फिट- 
किरीको एक वोछे पानीमें पीसकर चार बू द शाम-सबेरे अखियमें 


टपका दे तो छछाईं जाती रहेगी । 


रतौंपी--कमजोरीके कारण यद्द रोग द्वोता है। इसके छिये 
मुख्य छपाय तो मस्तकको पुष्ठ करना है | गौका घी, मिश्रो और 
काछी भिर्चका सबेरे सेवन करनेसे यह रोग दूर हो जाता है । 
देशी स्याह्दी दावातमेंसे निकाठकर तीन-चार दिन. आँखोंमें 
ऑजनेसे भी आराम हो जाता दै। या पानके रसकी तीन-चार 
बूंद आँखोंमें डालकर पीछे साफ पानीसे धो डाछे । दूस'चारह 
दिनोंमें रतोंघी-तेग अच्छा द्वो जाता है। 

बवासीर--यह रोग खूनी और बादी दो तरहका होता है । 
खजीमें पाखानेके साथ ख्न गिरता है और बादीमें मस्से सूज 
आते हैं | खनीमें छोटे-छोटे छा रंगके मसोंसे छोहू गिरता है । 
मल त्यागनेमें बढ़ा कष्ट होता है | क्रमी-कभी इनके संग भीतरकी 


आंत निकछ आती है। खूनीमें आदमी बहुत निबछ हो जाता हल 
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पर पीड़ा कम होती है | ( इनकी दवा मणिकर्णिका-घाट काशी 
एक घाटियाके पास बड़ी श्वक्‍्छी है |) सजे हुए मस्सोंके छिए - 
अखरोटके तेहप्रें रुई भिगोकर गुदामें रखनेसे मस्खे जल जाते 
हैं | गेंदेकी पत्ती काठी मिच के साथ घोंटकर पीनेसे छाभ होता 
है | थुददर वृक्षका दूध छः छटॉंक, हल्दी तीछ छठाँक, दोनोंको 
चारीक पीसकर मरहम बना ले। अशके शेगोंको मंगछके दिनसे 
3 पा झुक्रवार तक; यानी चार दिन लेप करे तो नयी-पुरानी बवासोर 
॥| नष्ट होती हे | ६४ 
| | फोड़ा--यदि फोड़ा निकलनेकी संभावना हो तो थोडढ़ेसे ततम 
लंगको पानी में फेंटकर बाँध | इससे फोड़ा ढब जाता है और यदि 
पकता भी है तो पीड़ा बिलकुछ नहों होती | दिन-रातमे तीन-चार 
बार इसको बाँधते रहना चाहिये | यह काछे रंगके जीरेसे कुछ 
छोटा होता है; पंखारियोंके यहाँ मिछ्ता है | एक फोड़ेके |छए एक 
पंसेका तृतमलंगा कई बार ढगानेके छिए काफी होता है| यह 
इतना गणकारी है कि काँखके फोड़ेको भी तुरंत अच्छा कर देता 
है और जरा भी कष्ट नहीं दोने देता । 
न्सौ--खून खराब दोनेके कारण शरीरमें छोटी-छोटी 
फुन्सियाँ होने छगती हैं, इसके लिए क्‍्यटीक्यरा या 5 
* स्रोप ( साबुन ) लगाना बड़ा ही फायदेमन्द है। या चेतके महीने में 
प्रतिदिन एक महीनेदक शहदका शबत पीना खबस्ले अच्छा है| 
इससे शरीरका «क्त शुद्ध हो जाता दे | इसी महीनेमें नीमकी पत्ती 
(कोपछ) खाकर ऊपरसे गायका ताज़ा दूध पीनेसे भी रक्तविकार « 
दूर हो जाता है। किन्तु इसे भी एक मह्दीते तक॑ अवश्य सेवन 
करना चाहिए | 


. % यह नुस्खा कविराज पं० शंभुदत्त शर्माने थूहर-वृत्ष” शीषक एक 
. ल्ेखमें लिखा या । ; 


» आंआ<आ >> ॑णओंथियांना आइना 


हं.| 


प्र $ 4 झद 
पीचवा अव्याय 
मवजात बच्चेके प्रति कत्त व्य 


श्ुब्वा पेदा द्वोते दी उसे सबसे पहले रुढानेको चेष्टा, करनी 
चाहिये | दो बरतनोंमें, एक ठण्ढा और एकमें गरम जछ 
पहलेसे ही तैयार रखना चाहिये । बच्चेको पहले कुनकुने पानीसे, 
फिर ठण्ढे पानीसे धो देना उचित है ; किन्तु उप्तके मुखमें जरा 
भी पानी न जाने पाये । ऐसा करनेसे बच्चा तुरन्त रोने छगता 
है। जितना रोबे, उतना द्वी अच्छा । । ! 
बच्चेकी आँखोंको सावधानीते पोंछ देना चाहिये। क्योंकि 
प्रबसके समय बालकोंकी आँखोंमें मैंड छग जाता है | इस समयः 
आँखें साफ न करनेसे, पीछे बच्चेको नेत्र-रोग होनेकी सम्भावना 
रहती है । यहाँ तक कि कितने द्वी लड़के टापरवाद्दीके कारण 
सतिका-गृदमें दी अन्धे द्वो जाते हैं । :% 
बादमें बाछुकके मुखपें अंगुडी डाहकर उसे साफ कर देना 
चाहिये । किन्तु अँगुलीके नाखून बढ़े हुए न हों ऐसा न करनेसे 
कितने ही छड़के नहीं भी रो पाते | 
पहले बाहककों मधु चटा देना डचित है वाद पा न 
करानेकी चेष्टा करनी चाहिये। कुछ छोगोंका कहना 2 कि २-३ 
दिनोंतक बालककों माताका स्तन-पान कराना टीक नहीं है; किन्तु 
यह भूछ है । माताके स्तनमें बालकके लिए उपयोगी पदाथ हे 
हो मौजूद रहता दे । पहली धारके दूधछले बालकका पट या 


है 
| 
॥ 
॥ 
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हो जाता है। इसलिये बिवेचनके तौर पर 
बहुत जरूरी है । बाढककों कब-कब दूछ 
नीचेकी ताछिका से मालूम दो जायगा ! 
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साताका दूध पिला देना 
पिछाला चाहिये यह 
दिर भरी बारूकके बला- 


बलका विचार करके बच्चेकी खुराक घटा-बढ़ा देनी चाहिये। 


किस बालकऊझो किस किस वचक्छ दथ छेद 


५ 


इसको झूची 
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६ बजे 
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कितनी मात्रा बालककों दूध देना उचित है, इसकी सूची 


कितने दफे ह मं।ठ। मिछा|एकदफे में दिनभर में 
व्यवस्था दे 

पेछाना चाहियेगायका दूध | पानी | कितना | कितना 
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स्तर 
यद्यपि गायका दूध बहुत ही गुणकारी है, तथापि छोटे बच्चैकों 
'खाछिस दूध कभी न देता चाहिये। ऊपरकी तालिकाके अलुघघार 
पानी और थोड़ा मिश्री मिछाकर देना उचित है | क्‍योंकि खालिस 
दूध बाढकको नहीं. पचता । गायका कच्चा श्ज कभी न दिल्ठाना 
चाहिये | हमेशा उबाढकर पिलाना अच्छा है। बालक ज्यों ज्यों 
बड़ा होता जाय, त्यों त्यों पानी कम करते जाना चाहिये। नौ 
महीनेके बालकके लिए पानी मिलानेकी जरूरत नहीं रह जाती, 
फिर तो शुद्ध दूध पचानेकी शक्ति उसमें हो जाती है।... 
.... दाँवि--सात-आठ मद्दीनेकी अवस्था दोनेपर बालकोंके प्रायः 
दाँव निकलने छगते हैं | उस स को बुखार हम 
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११० 
| पीछे दस्तकी बीमारी द्वो जाया करती है । यदि मातायें पहलेश्ने ही 
॥ बालकोंको खिलाने-पिछानेमें सावधानी रखें तो दाँत निकछते समय 
को उन्हें किसी प्रकारका कष्ट नहीं हो सकता | जो मातायें दिन-रात 
| . बच्चके सुखमें दूध डालती रहती हैं, समय ४८ कुछ भी 
५ । खु्याछ नहीं करती, घथवा दाँत निकछनेके पहले ही अन्न खिलाने 

। 


यथा चटाने छगती हैं, और अपने तथा बच्चेके कोठे की सफाईकी ओर 
ध्यान नहीं देती, उन्हींके बारुक दाँत मिकलनेके समय सयानक 
कष्ट पाते हैं । इसलिए बच्चोंको ऊपरकी ताहिक्राओंके अनु पवार 
दूध देना चाहिये और यदि दृस्त साफ न हो तो कश्षी-क्ती हछकी 
मात्रामें रेंढ़रीका तेछ पिछाकर कोठ को साफ कर देला चाहिये। 
अंगूर ओर सेवका रस भी क्रमी-कमो बच्चोंको पिछाना चाहिए | 


दाँत निकलनेपर बाछकोंके दाँत भी हलके हाथसे साफ करना 
उचित है । 


कलम अकिजर्षध 2 + 


टिक कक 


25%“ 


है कु 
33223 


अिनन-+_-. 


सनन्‍्तान-पा छनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है | सन्तानके प्रति 
माताका कतव्य दो भागोंमें बाँटा जा सकता हैः--एक तो सन्तान- 
पाछून और दूसरा सन्तान-शिक्षा तथा चरित्र-सुधार । मैं पहले दी 
कह आयी हूँ कि गर्भाधान- होते ही बच्चेके स्वास्थ्यकी ओर मु है 
द्देना चाहिये. | अब यहाँ यह बतढाया जायगा कि बच्चा पेंदा - 
.. होनेपर माताको कया करना चाहिये । । 
- सबसे पहले यह बतछाना आवश्यक है कि माताका दूध शुद्ध 
होना चाहिये | क्योंकि माताका दूध दूषित होनेसे बच्चे बहुत जल्द ._ 


सन्‍्तान पालन ] 
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रोगी हो जाते हैं। इसलिये माताका यह कत्त्य है कि बच्चोंकी 
रक्षाके साथ दी वह अपनी तन्‍्दुरुस्तीपर री पूरा ध्यान दे । 
शरीरकों मीरोग रखनेके छिये साफ पाती से प्रतिदिन नहाना 
चाहिये । साथ दी तीन मह्दीनेके बाद वाककों भी रोज नह्॒यना 
चाहिये | यद्दि बालक हृष्ट पुष्ट दो तो ताजा पाती से और निबंछ 
दो वो छुलुने जछसे स्नान कराना चाहिये | नह ने से शरीर में 
फुर्ती आदी है, ताकत बढ़ती है और रोम-हछिद्ोंमें मेढ नहीं 
जसने पादा, जिससे पसीने के साथ शरीर का बिकार बाहर 
मिकलछ जाता है। 


बच्चोंका तथा अपना कपड़ा साफ रखना चाहिये । बालकोंका 
कपड़ा प्रतिदिन धोकर सुखाना चाहिये | क्वोंकि पसीना छगा 
हुआ कपड़ा द्वानि पहुँचाता है। बालकोंका कुत्तों ढीढा होना 
व्वाहिये । गर्मी सर्दीके मुताबिक ही बालकों का कपड़ा भी 


ड्ोना चाहिये । 


शरीरकी रक्षाके छिये कसरत बह्ंत ही जरूरी चीज हे । 
इसलिये माताकों चाहिये कि अपने बच्चे को पहलेसे ही कसरत 
की महिमा बतछा दे और उच्तका अभ्यास कराये | इसका सहज 
उपाय यह है, ( १) किसी चीजको. थोढ़ी दूर पर रख दे और 
बालकों से कद्दे कि उसे कोन पहले ले आता है। इससे बालकों 
की दौड़ने की कस्ऋ॒रत दो जायगी | (२) किसी चीज को ऊ्चेः 
स्थान पर रखकर बच्चों से कहे कि देखें इसे कोन उछछकर 
छूता है । इसी प्रकार बच्चों में स्पद्धो उत्पन्न करके कसरत 
क्रानी चाहिये। दौड़ने-धूपने तथा खेलने-कदने से बच्चों को 
न रोके | किन्तु इसका यह मय नहीं कि लड़के अबारा हो 
जायें | बचपन में बच्चोंकी कसरतके लिए - विशेष चेष्टा नहीं 


है] 
| 
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। | करनी पड़तो, क्योंकि उस समय वे खुद ही हाथ-सैर उइछ 
॥! कसरत कर छिया करते हैं। उस समय उन्हें अधिक . है 
| गोदमें लिए रहना या बारम्बार सुठझानेकी कोशिश करना अच्छा... 


नहीं। बाद जब बच्चे बढ़े होकर चलले फिरने छगते हैं द 
भी उनकी कसरतके छिए माँ को कुछ नहीं करना पड़ता | च्स 
समय उनकी स्वाभाविक स्वाघीनतासें बाधा न देकर सत्तर्क 

। भावसे इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 


कि अपनी चंचछत्रा 
ओर अज्ञानताके कारण वे चोट न खा जाय | ज्ञब बालक पाँच- 
छः वर्षा हो जाय तव उसे कसरतकी शिक्षा देसी चाहिये।. 
चाहे लड़का हो अथवा लड़की, दोनोंको कसरतकी शिक्षा देनेकी ' 
जरूरत दै बहुत-सी मातायें ऐसी होती हैं जो अधिक देर तक. 
बच्चोंको खेलने-कदने नहीं देती । वे समझती हैं कि कहीं ऐसा न 
ही कि धूप छग जानेसखे बच्चेछा चेहरा कुम्हिछा जाय । इस 
र्यालसे मातायें उन्हें दिन-रात घरमें बन्द रखती हैं। किन्तु ऐसा 
करनेसे बाल्ठक्ोंकी तन्दुरुत्ती खराब हो जाती है। 
गहनेकी चर्चा कर-करके बच्चोंकी रुचिको बिगाड़ना डचित 
नहीं क्‍योंकि ऐसा फरनेसे बच्चे गहतेके लिये जिद करने 
हैं । गहना कितना दवानिकारक है, यह कौन नहीं जानता ? फिर 
भी बहुत-सी मातायें बच्चोंके अंग प्रत्यं 
इससे एक तो बच्चोंक्ी बाढ़ मारी जाती है, उनकी तन्दुरुस्ती 


कर देता है । दूसरे बच्चों 
को बहुतसे नीच र्वभावके 


_उत्तारकर कु्ये आदियें का 


गहने पहनाकर सुन्दर बनानेकी 
है "अञ: देत 


323 ; 


अच्छे गुण सिखलाकर उन्हें. ऐसा 
नकी चाह करे | 


. 


बालओोंके कामों तथा बाढोंमें कम-से-कम चौथे दिन सरसोंका 


सस्तकर्में सछ बहुत जमता है, इसलिये उसे 
काछकर तेछ डाछना चाहिये | बच्चोंकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
करना चाहिये, क्‍योंकि इससे वश्चू चिड़चिढ़े दो जाते हैं । 
की कब कया इच्छा है, यह समझनेकी पूरी चेष्टा करनी 
चाहिये । यदि वे रोने छगें तो फौरन मुंहमें घट न डालकर, 
यह समझना चाहिये कि बच्चा क्‍यों रो रद्द है ! सम्भव है कि 
अधिक दूध पी जानेके कारण उसके पेटटें पीड़ा होती हो या. 
किसी कष्टके कारण वह रोता हो । ऐसी दशामें स्तन-पान कराने 
या दूध जिछानेसे वह अवश्य दी रोगी हो जायगा। यह बात 
नहीं है कि केबछ भूख छगने पर ही बच्चे रोया करते हैं। बच्चोंमें 
मुखझे कहनेकी शक्ति नहीं होती, इसडिये वे अपने कष्टोंको रोकर 
ही प्रकट किया करते हैं, बुद्धिमती माताको बच्चेके रोनेसे ही 
उसका अभिप्राय समझना चाहिये और उसीके अनुसार काम 
करना चाहिये | जो माता बच्चेक्ा अभिप्राय नहीं समझ सकतीं, 


ते! पे 


बह मूर्खा है, माता होनेंके योग्य नहीं दे । 


दाँव निकछते समय बच्चोंको खाँसी, अपच, उल्टी, खाज 


५४: आदि रोग हो जाते हैं । ऐसी अवस्थामं माताओंको चाहिये कि वे 


सी वगैरहकों रोकनेकी कोशिश न करे। 


अफीम आदि देकर ख ी रोकनेप पी 
क्योंकि इससे बढ़ी द्वानि होती है। हाँ थोड़ी मात्रामें अरंडीका 
तेढ देकर यदि दस्त करा दिया जाय तो कोई हामि नहीं हो, 


सकती । 2852 
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छोटे-छोटे बच्चोंको मिट्टी खानेकी आदत पड़ जाती है। किन्तु _ 
यह बहुतः बुरा है । इससे बच्चोंकी बचाना चाहिये। दूसरे-तीसरे 
- दिन बालकोंको थोढ़ा-सा गुड़ खिला दिया जाथ थो बड़ा बच्छा . 
है है | बालछकोंकों कभी भयावनी बात कहकर ले छरावे | क्‍योंकि 
0 बालकके। द्लमें भय उत्पन्न करनेसे उश्चक्े स्वास्थ्यपर बुरा असर 
। पड़ता है और वे सदाके छिये डरपोक हो जाते हैं । ऐसे बाढक 
बढ़े होनेपर भी निबेछ स्वभावके बने रहते हैं । यदि बारूक किसी 
तरहसे डर गया हो तो उसका उपाय यह है कि उछ समय उससे 
तीखी आधवाज्ञमें न बोले, बढ़े प्यारसे बोले | 


"७ 3 की दी. अब ७ « बिक 


यदि बाछठककों नीचे छिखी औषधियाँ खिलायी जायें तो बड़ा 
अच्छा हा । ये औषधियों सुश्रुत-सहिताध छखी हैं। जब तक 
बाछक दूध पीता रहे तब तक इस घी को चटाना चाहिये-- 


सफेद सरसों, बच, दुद्धी चिराचिढ़ी, शतावरी, सरिवन, 
ब्राह्मी, पीपछ, हल्दी, कूट और सेंधा नमकको घी में > छान _ 
डाले और उसी घीको प्रतिदिन चटाया करे | 


जब बाछक अन्न भी खाने छगे और दूध छुड़ानेका समय 
हो तब मुल््ठा, बच, पीपछ, चीता, त्रिफठा इनका घीमें पका- 
कर खिलावे । * 


जब स्तन-पान करना छूट जाय तब द्शमूछ, दूध, तगर, देव- 

दारु, काछीमिच, शहद, वायविडंग, मुनक्का, दोनों ब्राह्य--इनको 

 घीसें पकाकर वही घी खिलादे | इससे बच्च तन्दुरुस्त ह।ते हैं और 
उनको बुद्धि भी बढ़ती है। । 


_ शिक्षापर विशेष ध्यान रखना था 
दारी भविष्यमें कस्याओंपर ह्दी 
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सन्तान शिक्षा 


हो सबसे बड़ा विद्यालय माना गया है । इसी विद्या- 
और कोमछ स्वभावके बाछकषोंको सारे गुणदोषको 
शिक्षा थिलती है | बाछूझको बहादुर, विद्वान, धर्मात्मा तथा असली 
बनामा माठाऊा ही काम है। विद्याडयके सेकड़ों शिक्षक जिस 
बातको नहीं घिखछा सकते, उसे माता बिना मेहनतके ही सिखा 
देतो है । क्योंकि शिक्षक तो बातें सिखछाते हैं; किन्तु माता बुद्धि 
और स्वमावको गढ़ती है । ः ८ 

बचपन में जेसा स्वभाव बालकोंका हो जाता है, वह्दी जन्म- 
भर बना रहता है । इसलिये माताकों पहलेसे ही बच्चेछी ऐसी 
आदत डाछनी चाहिये, जिसे छुड्टानेकी जरूरत न पंड़े । एक बार 
जो आदत पड़ जाती है, उसका छूटना, कठिन हो जाता है | 
क्योंकि छोटे ब|छक कोरे घढ़े या स्वच्छ शीशेकी तरह हैं। जिस 
प्रकार घड़ेमें जा कुछ भरा जाता है उसकी गन्ध उसमें भर जावी 
है था शीशेके सामने जो चीज पड़ती दे उसका प्रतिविस्ब उसमें 
दिखल्ठायी पड़ता है, ठोक वद्दी हाड बच्चोंका है । माता-पिताका 
यह समझना भूछ है कि अभी ता हमारी सन्तान अबोध है, 


. अधिक अवस्था द्व।नेपर इसे सारी बातें अपने-आप ही आ जायथंगी।. 


ऐसा सो चनेसे माँ-चापको जन्मभर पछताना पढ़ता है । । 

कन्या-पुत्र दोनोंको शिक्षा देनी चाहिये; किन्तु कन्याकी 
हिये | क्योंकि संसारकी जिम्मे- 
विशेष आती है । और फिर पुत्र 


हा 
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को अपने ही घर में रहना पढ़ता है; किन्तु कम्यारों 
जाना पड़ता है | ठुःखकी बात है कि आजकछ् ८ 
हो रहा है| पुत्रोंकी शिक्षापर तो छोग थोड़ा-ब 
हैं; किन्तु कन्याओंकों तो अधिकांश छोग अप 
समझते दी नहीं । यह नहीं समझते कि आज 5 
। न्‍्याके रूपसें है, वही कुछ दिलनोंमें गृहिणी 
कहछायेगी । उसके ऊपर सन्तान-पालन आः 
भार पड़ेगा। छोगोंको यह समझना चाहिये कि ः 

छिये बड़ी योग्यता होनी चाहिये । एक विद्व।नने कह है-- 
माताकी भांति दूसरा सनेही पेदा नहीं हुआ | जिस जाति में 
दीतिसे मातृधमंका पालन होता है, वह जाति घीर, जीर, ज्ञानी, _ । 
और चरित्रवान्‌ मानी जाती है। माताके ही दोषसे सन्तान नष्ट 

होती है । जिस तरद्द माताके गभ और दूधसे संतान रक्षित होती _ 
ओर पत्नती है; उसी तरह माताके चरित्न द्वारा उसका चरित्र भी 

गठित द्वोता है | ऐसी दशामें यदि कन्याओंको शिक्षा न दी जाय _ 
तो किसका दोष है ) इसल्यि लछड़कोंको योग्य घनानेके ढिये. 
लड़कियोंकों शिक्षा देनेकी खास जरूरत है । क्योंकि छड़कियाँ 
एक दिन लड़का पंदा करंगी और जेस्ी उन्हें शिक्षा मिली रहेगी, 
उसीके अनुकूल अपने लड़कों को शिक्षा देंगी | ह 


| 

! 

| 

| 

न /॥ घजनेके 


शिक्षाका उपयुक्त समय शेशवावस्था हो है । इसलिये इसी 
अवस्थासे शिक्षा देना माताका धरम है। इसी समयसे बच्चेके 
हृदय पर अच्छे अच्छे उपदेशोंका संस्कार डालना चाहिये। 
| मत है कि पाँच वषतक बालछकको किसी प्रकारकोी शिक्षा 
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हे मानती हूँ कि पाँच वषतक बच्चोंकों अक्षरास्म्म 
एक जगह दो कैद कर रखना: 


5 0060 00 
उप शिक्षाप्रणाली है ही रह्ीं। पहले तो बच्चोंकी जवानी 
उसे | संघारकी प्रत्येक बस्तुको समझाना चाहिए । 
9 शक्ति पेंदा करती चाहिये । जब उनमें समझ 
हो जायगी तब तो दे घालठ्भरमें सीखनेबाली बातकों दो 
महोनिय ही अपने-अ'प सीख जायेंगे। इसीसे एक बार किसी 
ऑँगरेज-महिछाके यह पूछने पर--मिरे छड़केकी अज॑स्था चार 
सालकी हो गयी, में कबसे उधको शिक्षा आरब्म करू १” उसके 
घुरोहितने कह्दा था-- यदि अबतक आपने बच्चेकी शिक्षा आरंभ 
नहीं की तो मानों उसके जीवनका बड़। द्वी मूल्यदात इतना समय 
व्यर्थ खो दिया । इसके लिए आपका अफसत)स करना चाहिए । 
.. क्योंकि जब बच्चा पढँगपर सोया हुआ अपनी माँका मुंह निहार- 
.. कर देने छगता है, तभी उसकी शिक्षाका समय आ जाता है | 
. उसी समयपे शिक्षाका आरम्भ होना चाहिये |? 


: | थदि सच पूछिये तो पहले पहल अक्षराम्भ 


बच्चोमें अनुकरण करनेकी शक्ति बहुत दवाती है । पैदा होनेके 
पे शिक्षा ग्रहण करने छगते 


छेते हैं | चाहे माता 
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क्योंकि समझ नहीं रहती । किन्तु कामों शिक्षाग्रहण 

करने छगते हैं | ऐसी दशामें माताओं तथा ः हो चाहिए कि 

वे बच्चोंके सामने बड़ी सावधानीसे रहें, र झ्-बूझ्क ा 

बुद्धिमानीसे काम करें, बुरी. बाद मुहसे न निकाले तथा व 

चित काम न करें | बहुत छोग बच्चोंकों अन्ोध' उ५ झकः 

बातका विचार नहीं करते; किन्तु यह बहुत बडी अल है 
हृद्यपर तुरन्त ही पढ़जाता 

से असरको घिटा सक्के । 


यद्यपि समीपसें रहनेवाले सभी छोगोंका छुछ-स-कुछ असर 
बच्चेके हृद्यपर पढ़ता है, तथापि जितना असर साताका पड़ता 
है, उतना और किसीका नहीं | कारण यह कि एक तो बच्चेका 
अधिक समय माँके पास बीतता है। और दूसरे बच्चेका स्वाआ- 
बिक स्नेह माता पर अधिक होनेके कारण वह जितना ध्यान अपन्री 
माताका करता है उतना किसी दूसरेका नहीं। अतः माताका 
कत्तव्य है कि वह बच्चेके सामने ऐप्ा आचरण करे, जिससे उसमें 
घुन्दर गुणसंचित हों | यदि माताकी यह इच्छा हो कि बच्चा माता- 
पितापर भक्ति रखनेवाढा और धर्मात्मा हो तो इसे चाहिये कि 
यह बच्चेके सामने ऐसा ही आचरण करे | 


साता-पिताक्रो पुत्र-पुत्रीमें भेद नहों रखना चाहिये । दोन्नोंको 
समान दृष्टिसे देखना चाहिये । पुत्र-पुत्रौके पाछनमें भेद रखनेका 
..._ फल अच्छा नहीं होता । यदि बालक पढ़ने-डिखनेकी ओर ध्यान 
; न दे, हठ अधिक करे, कहना त्त माने तो च्से मारकर या भय 
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दिखछाकर राहप 
जेकफिसी 


के 
जज 


ब्डप्तिः 
ध्यथध5 


की प्रशंसा करे और कह्ठना न साननेवालोंकी निन्‍्दा 
र॒ जब वह बालछूक छज्जित हो तब यह कहकर शिक्षा 
ठुघ्म भी इसी लड़केकी तरह्द कहना मानोगे, पढ़ोंगे- 


नस 


लिखोगे तो तुम्हें भी इसी तरद्द सब चीजें अधिक मिला करेंगी । 
.. आज्ञ तो यह दे देती हैं; मगर अब यदि कहना न मानोगे तो 


"भी कोई चीज न दूँगी। अब ऐसा न करना । बच्चोंको 
मूठी बातें कहकर फुसछाना भी नहीं चाहिये। क्योंकि ऐसा करने 
से ढक तो वे मूठ बोलनेके आरि द्वो जाते हैं, दूसरे फिर किसी 
बातपर विश्वास नहीं करते | जो बाछक कहना न माने, उसे हर 
समय दुत्कारना भी अच्छा नहीं | केवछ कभी-कभी ऐसा ऋरना 

। ठीक होता है । बहुधा प्रेमसे ही समझ्ाना चाहिये कि बेटा, ऐसा 
, नहीं करना चाहिये। तू तो राजा है। अम्ुर लड़का जो कहना 

| नहीं मानता, वह छुच्चा है| तभी तो सब छोग उसे पाजी कहते 
हैं। देखना, तुम ऐसा न करना बेटा, नहीं तो तुम्हें भी सब छोग 

पाजी बना देंगे | इस प्रकारसे माता समझाती जाय, जिससे 

बच्चा निलेज्ज न हो जाय और कभी कोई बात न टाले । 

यदि बालक किसको गाली दे तो तुरन्त दी उसे उपदेश दे 

कि आपसमें छड़ना या मुँहसे गाढी निकाछना बुरे छड़कोंका 

काम है। तुम राजा होकर गाछी निकाछते हो ? राम ! राम ! फिर 

ऐसी बात मुँहसे न निकालना | अरने छड़कोंको बुरे छड़कोंके साथ 

नहीं बैठने देना चाहिये | क्योंकि इससे बच्चोंकी आदत बिगढ़ 

जाती है | बालकोंकों गहनेके दोष बतछाये, जिससे उनके मनमें 
गहनेके प्रति घृणा पैदा हो जाय | बढ़ोंका आदर सत्कार करना 


७ ँः डा 
* का कक + ० ॥, बीज 
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। तथा उनसे भय और छण्जा करना भरी बच्चोंडो समझाये | यदि 
, बालक क्रोधमें हो तो उत्त सप्य खुद खफा होगा अच्छा नहीं, 
पैरनू उस समय कोई खेछ की चीज देकर बच्चेकों शाम्त करना * 
चाहिये | । 
. हमेशा बालकका छाड़-प्यार करते रहना भी ठीक बहीं,क्योंकि 
28 ्ब्श्ठु नि क्र ह | श्र 
इससे भी लड़के बिगड जाते हैं | पर इसका यह अथ पी कि 
बात-बातपर उन्हें चपतें जमाती रहो । इसक्रे अछाछा वाछक्ोंको 
इख बातको भी शिक्षा दो कि यदि वे कहींसे कोई चीज छायें वो 


टू 


अकेले न खा जायें, और छड्कोंको देकर हँखी खुसीसे खायें।. 


एक अँगरेज विद्वानने छिखा है कि क्या, क्‍यों, कब, कैछे, कहाँ 
| ओर कौन ( ॥४॥७॥ छ॥ए, ए]60, ॥0ए, ए)९7७ बाते 
* ० ) इन्हीं छः मित्रोंद्वारा हम संघारका ज्ञान प्राप्त करते हे । 
बच्चे जब बोलने छगते हैं तब इन्हीं प्रशनोंसे वे सब कुछ सीखना 
शुरू करते हैं | उस वक्त वे बड़े चादसे सीखना ओर जानना 
चाहते हैं। हर समय वे पूछते रहते हैं--यह क्या है, क्यों है, 
कौन है, आदि । किन्तु दुःख है कि मातायें शिक्षिता न होनेके .... 
कारण उनके सारे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सकतीं और अंठ-संट 
उत्तर देकर बालकोंके दिमागमं कड़ा करकट भर देती हैं । उन्हूँ 
चाहिये कि वे सब बातोंकी जानकारी रखें और बच्चोंके पूछने... 
पर उन्हें ठीक-टीक समझावें | पर यह साधारण काम नहीं है। 
._ क्योंकि बाछकोंके प्रश्न स्राधारण नहीं हुआ करते | कभी-कभी तो 
वे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि अच्छे-अच्छे विद्वानोंके लिये उत्तर 
दैनाकठिनहो जाता है। 


. एक और आवश्यक बातपर माताओं 
सी माताय स्नेहवश 
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है, यह बहुत दी अचुचित बात है| क्‍योंकि इससे 
सम्में डिवाइका अथ समझनेकी प्रवछ इच्छा उत्पन्न हों 
४७ 'फ िक्िल्नस्‍्ट्राप प्रभाव (न जा 

ही दे, जिश्चका प्रभाव उनके हृ इयपर बहुत द्वी बुरा पढ़ता दे । 


दे पे 


छकको भयदायक बातें छहकर या किसी चीजकी . 
(छच दिल्लाकर चुप कराना भी बहुत अनुचित दे, क्योंकि 
; ही छिखी जा बुकी है कि ऐसा करनेसे लड़के डर- 
गोक ह्वो आते हैं तथा जल्द किसी बातपर विश्वास नहीं करते । 
पने बच्चेको सारनेके छिये हर समय धसकाया करती 
रती कभी नहीं, बह भी भद्दी भूछ करती है। इस 


डर 


2 
जिडर हो जाते हैं और कहना नहीं मानते । 


बच्चींकों हमेशा अपनी देख-रेखमें रखना चाहिए | बहुत सी 
मातायें अपने बच्चोंकी नौंकरों और दाइयोंके पास करके निँश्चिन्त 
हो जाती हैं। किन्तु इससे बच्चोंकी हानि होती है | क्योंकि 
बहुधा नौकरों और दाइयोंका आचरण #“च्छा नहीं होता | इससे , 
बच्चोंपर उसके बुरे चरित्रका प्रभाव पड़ता जाता है। बिना प्रयो- 
जन बच्चेको दाई या नौकरके पास रहने देना अच्छा नहीं । इस- 
डिये प्रत्येक माताका कर्तव्य दै कि वह अपने बालककों अधिक 
देर तक अपने ही समीप रखे तथा अपने उत्तम आचरणोंका 
प्रभाव उसपर पढ़ने दे | बुरे आदमीके साथ रहनेपे छड़कोंका 


 ब्वरित्र नष्ट दो जाता है | 


इसलिए जो माता सन्‍्तान-सुखकी अभिलाषा रखती हो, उसे 


चाहिये कि वह शुरूसे दी बच्चेकी तन्‍्दुरुस्ती, शिक्षा तथा चरित्र- | 
गठनपर ध्यान दे | क्योंकि वृक्ष बड़ा हो जानेपर छाखों प्रयत्तों.__ 
द्वारा भी किसी ओर नहीं झुकाया जा सकता और छोटा रहनेपर 
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उसे मनुष्य अपनी इच्छाके अनुपार आसानीसे झुका सका है। 
ठीक यही हाल बालकोंका है | जो माता य ह चाहे कि मेरी संतान 
तन्दुरुस्त रहे, जीवित रहे तथा नामधारी दो, उले पहलेसे ही 
सावधानी रखनी चाहिये। याद रहे कि अपनी छाएग्वाहीके 
कारण मांताओंको पुत्रशोक सहना पड़ता है । यह कहना हैइबरीय 
नियमके विरुद्ध है कि ऐसा ही प्रारव्धमें था। क्योंकि थ रव्धके 
भरोसे रहकर उद्योग न करना मू्खता और अकर्मण्य ३ ! यदि 
मनुष्य संयमसे रहकर उपयुक्त अवस्था होनेपर गाहरथ्य ज्ञीवनमें 
प्रवेश करे, शाझ्यमें बतलाये हुए नियमोंपर चले, छिपी कामझें 
आह्स्य न करे, विद्या-व्यसननी बना रहे तो उसे संलारसें कोई 
ढुःख नहीं हो सकता | जो बहनें इन बातोंका उल्लंघन करती हैं, 
शाखकी आज्ञाओंपर नहीं चछतीं, वे ही नाना प्रकारक्षी यंत्रणाएँ- 
भोगती हैं । 


बाल-रोग चिकित्सा 


आजकछ हमारे देशमें अशिक्षाके कारण बच्चोंके बीमार 
होते ही औरतें फाड़-फू क॒ कराने छगती हैं । यह जाननेकी कोशिश 
नहीं करतीं कि क्‍या रोग है। आयुवेदके आचाये महात्मा सुश्रत- 
जीने इन सबको भ्रमजन्य ठहराया है और कारण बतढातने हुए 
छिखा है कि यह सब अपवित्रताके कारण होता है। उन्होंने यंत्र 
मंत्र, जप-तप आदिके अतिरिक्त दवाइयाँ भी छिखी हैं| वास्तवमें 
. बात भी यही है। कारण यह है कि, बच्चोंका स्वभाव अत्यन्त 
._ कोमल होता है। थोड़ी-सी भी अपविद्रता और ढुग॑न्ध उन्हें 
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रैली है । अतएब जहाँ तक हो सके इनसे बालकोंको . 
दबू न होने दे | हवादार घरमें रहे। बाछकका 
त॒ द्ावधानीसे काठे। सर्दी न पहुँचने दे | बालकका शरीर 
छा भ रखे । मे छी-छुचेडी स््रियाँ सूतिका गृह में न जाये। 
नन्ग लेते ही उसे दृस्त करा दे, बासी दूध कभी न 


गे मीरोग रखनेका मुख्य उपाय यही है कि सौरसे ही 


हे हर 2 रे 
उन्तको स्वच्छ रखे तथा इन काढ़ोंसे चौथे या आठवें दिन स्नान 
करा दिया करें ( ? ) गोरखमुण्डी और खसका काढ़ा (२) हल्दी 
चन्दन और कूटको पीसकर बाठककों उबटन कराके स्नान 


कराये । (३) राछ, गूगछ, खस और हल्दीका धुआँ दिया करे। 
प्रतिदिन उबटन तथा तेलसे बाछकके शरीरको चार-छः बार मल 


दिया करे | ; 


यदि जनन्‍्मते ही दरत न हो तो घबड़ानेकी जरूरत नहीं, माता 
के दूध पिछानेपर दस्त अवश्य हो जाता दै। यदि इतने पर भी 
दस्त म हो वो रेंड्रीके तेठकी दस बूदें शहदमें मिछाकर चटा दे। 
इससे अवश्य ही दस्त आ जायगा | इस दस्तके न आनेसे बालक 
रोगग्रस्त हो जाते हैं। दूधकी मात्रापर हमेशा ध्यान रखना 
चाहिये | दूधकी मात्रा अधिक हो जानेसे बच्चे फटक ( के कर ) 


* देते हैं | दूध पिछाकर बच्चोंको चित सुछाना उचित दै। माताएँ 


समझती है कि अधिक दूध पिलानेसे बच्चा मोटा होगा; किन्तु 
ऐसी बात नहीं है| शरीरके छिये जितने दूधकी जरूरत दो उतना 
ही पिछाना छाभदायक है। अधिक दूधसे उपकारकी बात कौन 
कहे, अपच होता है। यदि बच्चा उछटी कर दे तो समझना 
चाहिये कि उसके दूधमें दोष था | 'माँकी तबीयत खराब रहने तथा 
अधिक दूध पिलानेसे बच्चे के करते हैं । 


नारी-धम-शिक्षा 


ल्‍ाघ 
रण 
०८ 


बच्चोंके पेटमें साधारणतः दो तंरहके कीड़े पाये झञाहे 


सर से 
आगे चछकर बतहाया जायगा | सबसे पहले थहाँ यह वव& मेकी- 
जरूरत है कि बच्चोंके रागकी पहिचान किस प्रकार छे 


का 


पता 
श्र यू 


क्योंकि बड़ी उम्रवाले तो अपना दुःख-छुलल बतहाते 
तो बोल ही नहीं सकते । बच्चोंके रोगकी पहिच 
हैं:--जब बच्चे रोने छूगें तब समझना चाहिये कि 
है; क्योंकि वे अपने दुःखको रुदन द्वारा ही प्रकट करते हैं 
बाछक रोता हो और मुखमें झाग आता हो तो जानना 
कपड़ोमें जूँ हैं और वे बच्चेक्ो काट रहे हैं । ंट 
जरा-सा घी मछ देना चाहिये। यदि बाछक बारम्वाद पेरोंक 
पेंटकी ओर समेठे और पेटको दवानेसे खुश न हो, बराबर रोदा 
रहे तो समझता चाहिये कि पेटपरें द॒दे है | इप्का उपाय यह है कि 
अपने हाथकों आगपर सेंककर उसी हाथ बच्चेका पेट संके, गुरू 
रोगनक्ो जरा गरम करके पेट पर सल दे । या नमकको खूब बारीक 
पीसकर गरम करके पेट पर मछे | अथवा इछायचीकी दो बोज 
तथा सोाफके दाने माँ के दूधमें पीसकर पिला दे | 


सोकर उठनेके बाद यदि बालक जीभ निकाले और इृधर- 


उधर दूधकी खोजमें माथा हिंढाये तो समझना चाहिये कि 
भूखा है । 


कभी-कभी देर तक करवट सोचे रहनेके कारण या चींटी, 
खटसमछ आदिके काटनेसे भी बच्चे रो पढ़ते हैं। इसलिए इन 
बातों पर ध्यान रखना चाहिये | यदि बाछक बार-बार रोता ह्वी 
रहे चुप न दो तो समझना चाहिये कि कहीं दद अवश्य, है । जहाँ 
पोड़ा रहती है, बह्टोँ वच्चा बार-बर हाथ ले जाता है और दूधरेके 
चहाँ छूनेपर रोता दै | यदि बालकके मस्तक्षप्तें पीड़ा होतो है तो 


जप 28%<-<22-.2:- 
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दे रहता है | गुदामें दे होनेपर बच्चोंको प्यास 
ते हैं और सूछी आ जाया करती है। मलके कोठेमें 

र थछ्-स॒त्र सूक जाता है और मुख धु घला पड़ जाता 
है, शॉस अधिक चलती है, आँतों से भावाज होती दे । 


इक पीशेवाछे बालक्षोंकी बीमारीमें मॉँकी दवा करनी चाहिये 
वाफि उसका दूध शुद्ध हो जाय | अन्त खानेवाछे बच्चेकों स्वयं 
यछानी चाहिये | यदि बाछक दूध और अन्न दोनों खाता 
है| दो बाहुक और दूध पिछानेवाली दोनोंका इछाज करना 


'हिये | बालकछ्ोंको माके दूध अथवा शहदमें घिसकर दवा दी 
है जाती है | ; ४ 
५ नामि-रोग--यदि नारके खींचनेसे नाभि पक गयी हो तो मोम 


|... का मछहम कपड़ेपर छगाकर रखे दे या कपड़ेको कदूदू या नारि- 
यरके तैछमें सिंगोकर रख दे यद्रि सूजन हो तो पीली मिद्ठीको 
आगे गरम करके उसके ऊपर दूध डाले और उसका बफारा दे 
या सेंक दे । ; 

रोटी बनाकर उठनेपर या कोई मेहनतका काम करनेपर माता 
का दध गरम हो जाता है। इसबिये ऐसी दशामें अच्छी तरहसे 
...._ शरीर ठण्ठा हुए बिना बच्चेको दूध नहीं पिछाना चाहिये । क्योंकि. हि 
उस दूधसे बच्चेको रोंग हो जाता है । यदि माताकों अजीण 
रहता दो तो उसे हल्का और थोड़ा भोजन करना चाहिये | काक- _ 
ड्रासिंगी, अतीस, मोथा और पीपछ पीसकर या आमंकी गुठलीमें 
घानकी खीलछ तथा संघा नमक पीसकर शहृदमें चाटे ह 


कु 


५ 
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मन्दाग्निको बीमारी हो जाती है | इसलिए जबतक बालक दूध 
( 
'पीता रहे तबतक गर्भ धारण करना ठीक नहीं | 


आँख दुखतेपर तीन दिन तक कोई दवा न करे | 
दुखनेके कई कारण हैं । कभी गर्माप्ते, कभी दाँवों के लि 
कभी दूध पिछानेवाठीकी आँख दुखनेसे, आदि | छोड़े ६ 
कानमें कड़वा तेल डालकर, तलवेमें भी थोड़ा तेल मछ 
लाभ द्वोता है | दध पिछानेबाल्लीकों खट्टा-मीठा तथा नसकीर छोड़ 
देता चाहिये | चनेकी कोई चीज न खानो चाहिये। नीम 
पीखकर टिकिया बना छे ओर कोरे घड़े पर चिपक्रा हे | २ 
या दोपहरके समय उस्तीको बाँधे या गेरूको पानी में घिसछर उससें 
रूई भिंगो दे और उसे बाँधे | यदि दाँत निकछनेके कारण साख 
दुखे तो घीकुआरका रस आँखोंमें टपका देना चाहिये | अथवा 
अमचूरको लछोहेपर पीसकर आँखोंपर लेप कर दे | छाछूचल्द्ल 


' मुड॒हठी, छोध चमेढीके फूछ, गेरूको पीसकर नेत्रोंपर लेप करनेपे 


भी पोड़ा बन्द हो जाती है |. 


खॉसी--यह्‌ कई प्रकारकी होती दै। खाँधी, कुकुरखाॉँसी 
जुखामकी खाँसी, सर्दीकी खाँसी आदि | अनारका छिछका और 
नमक पीसकर चटानेस्ते खाँसी मिट जाती. है। सर्दीकी खॉँसीमें 


* भकके पत्तोंकों तवेपर भूनते-भूनते जला डाछे । बाद उसमें खशी- 


जे 


नोन डालकर पीसे और बँगढछा पानमें रखऋर चले | अथवा 
पानक रसमें एक या दो रत्ती जायफ॒छ घिप्तकर दे | सूखी खाँसी में 
मुल्हठीका सत मुखमें डा रखे | यदि ज्वर, खाँसी, अतिसार 
रोग हो तो काकड़पिंगी, पीपछ, अतास, मोथा--इनको पीसकर 


शहद चटाये | बादाम ( की गिरी ) पानीमें घिस्कर चट।वे | 


हक 
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गीक्षकर शहृद्सें चटाना भी गुण करता है । इनके सा 
गेद्वा दो तो काकड्ासिंगी, पीपल्ल, अतीस और मोथा 


पेट चलना--हण्षे अतिसार भी कहते हैं। यह कई कारणोंसे 
:होवा है । अजीणले, सर्दीछ्ते तथा दाँत बिकछनेके समय यह बहुधा। 
 जाठा है। यदि दाँत निकछलनेके समय यह रोग हो तो इसे 
कदारि सहीं रोकत्ता चाहिये और यदि अज्ञीणके कारण हो तो 
घुंदी दे अथवा झुना हुआ सुद्दागा आदि पाचक चीजें दे | साधा- 
रण दृस्तोंके लिये बेलगिरी, कत्था, धायके फूछ, बड़ी पीपछ और 
छोध--इसकी पीसकर शहदुर्से चटावे। अथवा हल्दी, कुड़ेके 
बीज, काकड़ासिंगी और बड़ी हृड़ पानोमें सिंगोकर, वही पानी 
विल्ाये | 
यदि दुस्‍्तके साथ ज्बर भी बालकको दो तो नागरमोथा, पीपल 
अतोस्च, काकड़ासिंगी--इन का चूण सहदमें चटावे | इस दवासे 
खाँसी और दूधका गिरना भी बन्द हो जाता है। यदि प्यास 
- हो तो सोथा, खोंठ, अतीस, इन्द्रजों ओर खप्का काढ़ा दे | 


दस्तके साथ आँव गिरनेपर वायविडंग, अजमोद और पीप- 
छको बारीक पीसकर चावलके पानी में पिछा दे । यदि रक्ताविसार 
दो; यानि दस्तमें खून गिरता हो तो पाषाणभेद और सोंठको 
पार्नी में पिछाना चाहिये। 


ज्वरातिसार-धायका फूछ, बेल, धनियाँ, छोघ, इन्द्रजो और 
नेत्रबालाका चूण शहदमें चटानेसे अच्छा हो जाता है। अथवा 
न पापछ, मंजीठ और सोंठकां चण सहृद्मं चटाना भी 
गुणकारी है | इससे खाँसी भी दूर हो जाती है । ह 
अफ़रा-पेट फूछ आनेको कहते हैं। यह अजीर्णप्रे होता 


को पक 
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है | सेंधा नमक, सोंठ, ए्छायची भरी हींग और नाहंतीको सही 


: पीसकर गरम पानीके साथ पिछावे | हींग भूनकर और पादीमें 


घिसकर नाभीके चारो ओर छेपकर देना चाहिये | 


कान दुखना--बरोह और कालोमिचेको पीसकर गरत 
ले, कुनकुना रहनेपर किसी कपड़ेपर रखके काम 
दो-तीन बार डाढनेसे कानका दुखना बन्द हो उ 
बहता दो तो नीमके पानोसे घोकर इसे टपकान 
दुकी डाछियोंमें जो जटाकी तरह छटका रहता है, 
बरोह है | अथवा नारियरछक्ा तेल डालनेसे भी छान 
शान्त होती है । स्लीके दूधमें रसोतको घिसकर,फिर शहद फल 
कर कानमें डालनेसे कानके सब रोगदूर हो जाते हैं । सेंड्का मत्र 


ज्न्न 


प्य 


॥ 


सेंधा नमक और नीमके पत्ते तिलके तेरमें पकाये | जब तीजों 
दृवाइयाँ जछ जाये तब उस तेलको शीशीमँ रख छे और कान्में 
डाछ दिया करें। मेथीको पानोमें पकाकर वही पानी काम 
डालनेसे श्राराम होता है। आमके पीछे पत्तेझ्ो तेछ चुपड़के 
आगपर सेंके और उसका रस निचोड़नेसे मी कान अच्छा हो 
जाता है| ! 


दोंत निकलना--जब रोते समय बालकके गाछोंका रंग छाछ 
हो जाया करे तब समझना चाहिये कि शीघ्र ही दाँत मिक- 
लनेबाले हैं | दाँत निकलनेके लिये सररू उपाये है कि शहदमें 
जहागा, नमक अथवा सोरा पीसकर मिलावे और द्निभरमें 


कई बार मसड़ों पर छगा दिया करे | यह याद रहे कि दाँत निक्क- | 


छनेका समय पाँचवें महीनेके बाद आता है | पहले जो दाँत निक्न- 
छते हैं, वे दूधके दाँत कहलाते हैं । मुठेठीके हंठेको छीलकर बाढक 
डा दे औरठसे चूसने दे | इससे भी बच्चेको आराम मिछता 
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. है ओर दाँत जल्द निकल आते हैं । दूध का दाँत ४-७ महीनेकी 
आाचसथ सें निकलने ्गता है और दो बर्षकी अवस्था द्ोते-होते सब 
जिकछ आता दे। फिर पकके दॉतोंका निकछना ८ वर्षकी अवस्थाके 
ह | आर १५०१२ दषकी उम्र तक सब दाँत निकछ 
ज्यों ध्यों दूधके दाँत गिरते जाते हैं त्यो-त्यों थे पक्के 
आते हूँ । दाँत निकछते समय बाहों डा आहार 
४; क्योंकि उप्र समय उनकी जठराग्नि मन्‍्द पड़ 
सती हे आर लाना प्रकारके रोगोंडी सम्मावता रहतो हद । 


धारक प्यास--य्द्ि बच्चोंको अधिक प्यास छगे और पानी 
घन्‍्तांब न हो। तो कमछगट्टे के हरे बीजको नीमके 
5₹ पानीमें पिछाये या मुनक्झ्ा ( दाख ) धोकर उसका 


| दिया करे | अथबा भूनी छींग, सेंघा नमक औंर पतास 
पापड्का चूण शहदमें मिछाकृर चट।नेले तृषापरिट जातो है। 


हिचका--छोटो इड़के चणको शहदमें चटानेसे. हिचकी बन्द 

हो जाती है | अथवा नारियछ पीसकर शकक्‍्करके साथ घटाने से 

गी मिट जाती है। या सोह्दागाक्षो पीसकर शहददर्भे चटाने सर 
हिचकी बन्द हो जाती है। 


संग्रहणी --अ्र्थात्‌ भोजनका न पचना | पीपछ, भाँग ओर 
सोंठके चणको झहृद॒के साथ चटानेसे बच्चोंकी संग्रहणी नष्ट हो 


ध जाती है । अथवा आधी छटाँक खानेका बढ़िया चुना एक परातमें 


रखो और ऊपरसे ढाई सेर पानी पतलढी घारसे उसके ऊपर 
छोड़ो । चूना घुछ ज्ञायगा । दो घंटेके बाद उस पानीको निथारकर 
चनेको फेंक दो | इस पानीको आध घंटे तक फ़िर स्थिर रहने दो ॥ 
५९ 


_पिलानेसे बवासीर अच्छी होती है । अथवा सफेद जीरा. 
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बाद धीरेंसे उस पानीको निधारकर किसी बोतरूएें भर छो झौर 


कर कर 


नीचे जमे हुए चनेको फेंक दो । पीछे इसी पावीकों 

मिलाकर प्रति दिन बच्चे को पिछाया करो | इससे त/लककी उल्टो 

ओऔर हरे दस्तोंका आना भी बन्द हो जाता है । ह 
बवासीर--भजवाइन, सोंठ, पाठा अनारदाना कौर 


) 


५ प्री ८ ट 
छाछ--इन सबका चण, गुड़ और मंदठो ( तक्र ) ६ 


ले 


मूल, कश्मीरी रटठा, सोंठ, मिच, पीपछ, चीता औ 
चूणमें गुड़ मिछाकर गोली बना छे । इसके खामे 
हो जादी है | नागकेसर, मक्खन भौर सिश्री के साथ 
की खूनी बवासीर अच्छी होती है। या नागरमोथा, 
ओर केथके पत्तेका चुण, शहदके साथ चटानेसे भी छूनो व 
नष्ट हो जाती है। ः 

जलमें डूबनेपर--यदि कोई बाछह्क जलें डूबता हुआ , 
निकाछा जाय कौर पानी अधिक पी चुका हो तो फौरन जलछके 
बाहर करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। घाँच मिनटसे 
अधिक जलमें डूबे रहनेसे बचना कठिन हो जाता है। किन्ठु 
अधिक प्रयत्न करनेसे द्वी म्रतप्राय छड़के भी अच्छे होते देख 
गये हैं । सबसे पहले पेटका पानी घुख द्वारा निकालनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये। थोड़ी देरके डूबे हुए बच्चेको सिरके बल खड़ा ७ 
'कर देना चाहिये और दोनों पेरोंको ऊपर करके पकड़े रहना 


। चाहिये) फिर उसे सुढा देना चाहिये और जीभको पकड़कर 


थोड़ा खींचना चाहिये | चित्त सुछाये रहो | छड़केके दोनों हाथोंको 
एक बार सिरके बगछमें करो, फिर नीचे झकाकर दबा रखो। 


: इस प्रकार घण्दे भर रहने दो । गरम पानी बोतछमें भरकर उसके 
: शरीर॒पर घुमाओ; ताकि शरीर गरम हो ज्ञायं। नीचे लिखी 
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दषाओंकों आप छे मोकेपर बड़ा काम निकृछता है। 
ग्रोग आगे बताया जायगा | 
4 7८60 घ78 0 ८00(6) एक बृन्द। 
चाइकाब ( 80व8 ॥809/0 ) ४ से १७ ग्रेन । 
/ श्ामाइड ( ?0(88 8/07709 ) ९ से £ ग्रेत 
४--रडीका तेछ (0050०/ 0]]) १ से ४ डास | 
२ आयछ ((80-।7७7 ()|) आाधघासे ७ डाम। 
हठर ( /))] ए०0४७/ ) १ से २ छाम | 
एव ( (४]9०७7778 ) १ से २ डाम | 
]॥ 87078 ) १ से २ डास | 
87007708 ) आधघासे १ ग्रेन । 
मेल ( 0900०] ) १ से २ डास । 
३११--ओलछिय आयछ ( (0]ए8 ()] ) १ से २ छास | 
१३---पिपरसेंट | १३---अक कपूर। १४--अक पढ़ाना | 
। २१४--संत अजवाइन । 


खजली--चलनेके पानीमें कडुबा तेछ डालकर खब हिलावे। 
जब हिल्ठते-द्विछाते गाढ़ा हो जाय तब उप्रमें रूईका फाह्या भिगो' 
कर खुजली के स्थानपर छा दे । 


..._ आगसे जलना--इमलछीकी छाछक्ो जछाकर गायके थघोमें 


फेंटकर जछे हुए स्थानपर छगा दे | यदि घाव हो गया होतो- 


कडभ तेछ छगाकर ऊपरखे पत्थरका खूब बारीक कोयला बुरका 
_ दे। अथवा चनेका पानी, जेसा कि ऊपर खुजली रोगमें कहा 
दि है, छगा दे । 
नाकसे रूपिर जाना--यद्द बहुधा गर्मीके कारण होता है। 
आंख़पुष्पी या कौड़ेनोको मिचके साथा पीस-छानकर प्रिलानेश्े 


में अंजनकी तरह छगानेसे फूछी कटकर आँखकी ज्योति ठीक हो 


कु 
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अच्छा हो जाता है। अथवा फिटक्िरीका पान्नी जाकप्े सूँघे।. 
यदि नाकमें कीड़े पड़ गये हों तो पिंडोछ भिट्ट रोगीक्के 


मुख भौर नाकपर मद्दीर कपड़ा ढोछा करके छा 
शघा सुठाकर उसकी नाकके नीचे मिट्टी रख 
क्राके, उप्तके मसरतककों मिद्ठीसे ढछकर, 5: 
पानी छिड़के | जब सत्र मिट्टी तर हो जाय तब 
कर दे । पर रोगीको थेड़ी देर तक उप्ती प्र 
दे । ज्यों ज्यों इस मिद्रीकी सॉंधी गन्ध साकदी 
ज्ञायगी, स्यों-त्यों कीड़े बाहर निकलने छगेंगे | 
हैजा-प्याजका अके दुअन्नी भर पिछा दे 
के-दरत बन्द न हो, बराबर २०-२० मिनटके बार 
फोरन अच्छा हो जायगा। यदि बड़ी उ्रवाले के 
चिका रोग हो गया हो त्तो एक तोलेकी खुराक देना उचित है | यदि... 
प्यास न बुझे तो डेढ़ फूछ छोंग आधो भूलकर और एक कच्चीको 
पत्थरपर घिसकर चवनन्‍नी भर पानीमें पिछा दे | यह्‌ अनुभूत | 
दुवा है। अथवा पिपरमेंट और अकंकपूर मिलाकर पिला दे | 
फूली--चिर्‌चिटेकी जड़ का रस शुद्ध शहद में मिछाकर आँखों 


| 
| ४3 
हर] 

न्‍>थ | 
हवा 
श्र 


जाती है | इ़् अज्नको बराबर छगाते रहना चाहिये | फूठी कट 
जानेपर बन; कर दे । यदि भाँखमें कुछ पड़ जाय, जैसे धूल किर- 
किरी आदि, तो गरम जलकी धारासे साफ कर दो | अथवा एक: 
बून्द रेंढ़ीका ते डाढकर ठण्डे पानीको पट्टी बाँध देना चाहिये। 
कब्ज--यदि बाढकको खुछासा दस्त न हो तो काछा नमक | 
सुद्दागा और भूनी हींगको पानीमें घिसकर जरा गरम करके पिछा. 
दे। अथवा मुर्दाशंखको पानीमें घिसकर शक्कर मिछाकर औटाके * 
और थे.ड़ा गरम रहते ही पिछा दे। . न्‍ ः 


| 5 हे नारी-घम-शिक्षा 


मकड़ी--म्कड़ी फर जानेपर जीबू के रखमें चना मिछाकर 
छगांय | लथवा हल्दी आर अप्तचर एकममें पीसऋर छगा दे। 
पच्जेकों यदि बुखार हो.जाय तो ऐ्नोनाइट टिंझचर आपघो 
थर्में मछकर शरीरमें घिप्रदे। इससे बड़ा 
ड्लोता है। किन्तु यह एक जदरीछी चोज है। एक वर्ष 
के बलों पर बिना अच्छे डाक्टर से पूछे इसका 
में छरना चाहिये | दाँत मनिकुछते समय बच्चोंक्ो दो 
बोसाहड देना हिंतकर है | दो बषछे ऊपरके बच्चेकों 
रणवश नोंद न आतो हो और सुझानेझ्ी जरूपत हो 
' दो बू ३ सोनेके छमय पिंछा देनेसे खब नींद आ 
दि बालक दुबछ और रोगी हो वो डाक -छिवर-आयछ 
| वीन मसापके बच्चे छो अंगुलीमें छगाकर चुसोजे 
को छाठे चम्मचमर [पछा दे। किन्तु छुछ 
पिछाना चाहिये, खाली पेट नहों | यदि 
दृश्त होता हो तो मेंचा ( 778779 ) को 
चाहिये | बड़ा छाम पहुँचाता है । 


८ 


ह आस्तु | बच्चोंकी चिकित्या सम्राप्त को जाती है। मादा्ोंको 
. चाहिए कि वे कोई भी दवा करनेऊके पहले खूब .सोच-समझ छ। 
| नहीं कि बिना समझे या जरा-सी बत पर दवा करने छग 
जाये और पेट दुब्ववा हो तो बुल्लारकी दवा, दाँत निकछनेके समय 
उल्टों आदि द्वोदी हो तो हैजेकी अथवा गर्धोक्ो शान्त करनेकी 
अन्य अंट-संट दवा दे दिया करें | ऐसा करनेसे बच्चोंक्ा स्वास्थ्य 

ः बहुत जल्द ब्रिगढ़ ज्ञाता है। अतः इसमें बड़ी सावधानी रखनेकी 
जरूरत है । क्‍योंकि बच्चों ह शरार और स्वभाव बड़ा हो कोमछ 


होता है। 


. बठां अध्याय 


पत्र-लेखन 


जब इस प्रकरणप्रें अपन्नी मा-बहनोंको पत्र छिखनेकी रीहि 
बतलाऊँगी । हमारे यहाँ दो तरहसे पत्र छिखे जाते हैं, 
एक पुराने ढंगले और दूसरा नये ढंगसे । पुराने ढंगकी प्रथा तो 
अब बहुत कम रह गयी है, फिर भी दो चार तरीके दिखला देने- 
. में छाभ के सिवा कोई हानि नहीं है। क्योंकि बहुतसी बहनें 
पुराने तरीकेको दी अधिक पसन्द करती हैं । 


श्री: क . 


. सिद्धिश्री सर्वोत्तिमोपमाह पूज्यपाद श्रीमान्‌ पिताजी छिल्ता 
से प्रमीढाका चरण छूकर प्रणाम | यहाँ कुशछ है आपकी 
मासे चाहती हूँ | आगे बाबूजी ! मैंने झुना था कि. 
जानेवाले हैं। किन्तु कब जायेंगे और कहाँ जायेंगे, 
हीं. हुआ, इससे चित्त छगा है | कृपा _ 
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कछुष्ण १९ बुधवार विक्रम संबत्‌ १९८४५ | 


इसी प्रकार मामा, चाया, वाऊ, बड़े भाई आदि बड़े व्यक्तियों 
#खा जाता है। अन्तर केबछ इतना ही रहता है कि सम्बो- 
ब पिताज्ञी? के स्थानपर “्रद्धुय मामाजीः या जिसको 
वजका नाम बदरछ जाता है| यदि माँको पत्र छिखना 
छ यही रहेगा, केवछ 'सर्वोच्तमोपसाह' के स्थानपर 
लिमोपसाह* 'पृज्यपाद! और '“अ्रद्धेग” के स्थानपर केचछ 
या! था परम पूज्नीया स्नेहसयी माताजी? छिखा जाता 
छौर जब अपनेसे छोटेकों पत्र ढिखना हो, जेसे छोटे भाई, 
ड्के भतीजे आदिको तो इस वरह लिखना चाहियेः-- 


स्स्ति श्रीयुक्त चि० गोपालको तुम्हारी बड़ी बहन चम्पाका 

वाद पहुँचे । कुशछ-छेम दोनों ओरका परत्ह्म प्ररमात्मासे 
चाहती हूँ, जिसमें आनन्द हो । भाई गोपाछ, मैंने सुना है कि 
आजकछ तुम पढ़नेमें खूब परिश्रम कर रहे हो | यह बड़े हषकी 
बात है। में भी तुम्हारे छिए परमात्माले प्राथना करती हूँ कि वह 
तुम्हारा अभोष्ट सिद्ध करे । अब तो विजयादशमीकी छट्टी होगी 
न? इस छुट्टीमें मेरे यहाँ जरूर आना | ज्यादा क्या छिखू । मुझे 
भूछ न जाना। शुभ मिती सादों सुदी १४वार शनि सं० १९८४ वि०। 


यह तो हुई पत्र छिखनेकी पुरानी रीति। अब नयी रीति भी 
आगे देखिये | क्योंकि आंजकछ पढ़े-छिखे छोगोंमें अधिकतर यही 
शीति प्रचलित है और यद्दी अच्छी भी समझी जाती है। नये 
ढुड्गसे पत्र लिखनेवाछोंमे कुछ छोग पत्र प्रारम्भ करनेके पहले “श्री: 
और कुछ लोग ३* लिखत हें। 


॥ 


की 


: बर्ठों अध्याय 


पत्र-लेखन 


_ पपृत्र इस प्रकरणमें अपनी मॉ-बहनोंको पत्र छिखनेकी रीहि 


बतल्ाऊँगी । हमारे यहाँ दो तरहसे पत्र छिखे जाते हैं, 
. एक पुराने ढंगसे और दूसरा नये ढंगसे । पुराने ढंगकी प्रथा तो 
अब बहुत कम रह गयी है, फिर भी दो चार दरीक्े दिखला देने- 


में छाभ के सिवा कोई हानि नहीं है। क्योंकि बहुतसी बहनें... 


पुराने तरीकेको ही अधिक पसन्द करती हैं। 
। ै छश्री: क 


__ सिद्धि श्री सर्वोत्तमोपमाह पूज्यपाद श्रीमान्‌ पिताजी छ्खिा _ 
_ प्रमीछाका चरण छूकर प्रणाम | यहाँ कुशछू है आपकी 

मासे चाहती हूँ | आगे बाबूजी ! मैंने सुना था कि 

नेवाले हैं। किन्तु कब जायंगे और कहाँ जायेंगे, 


है ह, रे 


नहीं हुआ, इससे चित्त ढगा है। कृपा 
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इसी प्रकार भासा, चाचा, वाऊ, बड़े भाई आदि बड़े व्यक्तियों 
जो छिखा जाता है। अन्तर केवछ इतना ही रहता है कि सम्बो- 
श्रद्येय पिताजी? के रथानपर शअरद्धेय मामाजी” या जिम्नको 
झुका नाम बदछ जाता है। यदि माँको पत्र छिखना 
छु यही रहेगा, केवछ 'सर्वोत्तमोपमाह' के स्थानपर 


या परम पूजनीया स्नेहमयी माताजी? छिखा जाता 
जब अपनेसे छोटेकों पत्र छिखना हो, जेसे छोटे भाई, 
दिक्को तो इख तरह छिखना चाहिये:-- 

युक्त चि० गोपालको तुम्हारी बड़ी बहन चम्पाका 
च्च थे। कुशल-छ्षेम्र दोनों ओरका परत्रह्म प्ररमात्मास्रे 

हती हूँ, जिसमें आनन्द हो। भाई गोपाछ, मैंने सुना है कि 
आजकछ तुम पढ़नेमें खूब परिश्रम कर रहे हो | यह बड़े हषकी 
बात है। में सी तुम्हारे छिए परमात्मासे प्राथना करतो हूँ कि वह्‌ 
तुम्हारा असीष्ट सिद्ध करे | अब तो विजयादशमीकी छट्टी होगी 
न इस छुट्टीमें मेरे यहाँ जरूर भाना | ज्यादा क्‍या डिख । मुझे 
भूल न जाना। शुभ मिती भादों सुदी १४वार शनि सं० १९८४ बि०। 


० 
|| 
रे 
लि 


यद्द तो हुई पत्र छिखनेकी पुरानी रीति। अब नयी रीति भी 
आगे देखिये | क्योंकि आंजकछ पढ़े-छिखे छोगोंमें अधिकतर यही 
रीति प्रचलित है और यद्दी अच्छी भी समझी जाती दै। नये 
ढड़से पत्र लिखनेवालोंमें कुछ छोग पत्र प्रारम्भ करने के पहले “श्रीः” 
और कुछ लोग 5* लिखते हें । 


45 


है 
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; कक्श्रीः ६8 
पूज्यबर पिताजी, धर 

-अश़ाम । आपका ता० ७-९-२६ रा छिा हुआ पद 
मिछा | पढ़ऋर विन्तित हृदयकी ज्ञान्ति पझ्िछी । छिः तु 
अस्वस्थ रहनेका हाल पढ़कर दु:ख भी हुआ | सन्के हिए 
दवा भजती हूँ। प्रतिदिन सबेरे एक पुड़िया पानके शस 
दीजियेगा। इस दवासे बहुतोंकी आरम हुआ ह | 
दया होगी तो इससे बहुत जल्द भाभोकी तब्ोयतल ही ऋ 
जल्लपर बहुत वित्त छगा है। उप्ते एक बार अवहय 
ज्ञानपुर पाए्ट, चन्दोढो ] 

ता० १०-९-२६ ई० 


७. 6 


यदि माताको पत्र छिल्वता हो तो इस प्रकार छिंखना चाहिए--- 

हर & श्री: प्रयाग, 
माँ, ता० १५-२-ए८ 
छोर प्रणाम । तुमने अपने पिछले पत्रमें ४-७ दिनकर 
भीतर कोई आदमी भेजने छिए डिवा था | मैं रात-दिन तुम्हारा 
समाचार मिलनेकी बाट जोह ऋरनो हूँ; पर आज १४ दिल द्दो 
गए, कोई भा नहीं आया | गा।जिन्दक बीवारीका हाल छुतनेसे 
जी नहीं छग रहा है | यही साचनो हूँ फ्रिक्िव ब जहसे माँने 
अभी तक छिस्ती को नहीं भेजा | इतिए बहुत जल्द कुशल-समा- 
चार भेजो.। यहाँ सर छाग अच्छी त/हते हैं। सरस्वती अब 
अच्छी हो गयी। दो दिनपे पढ़ने भा जाने छगी है ; फिन्तु अभी 

निबंछता बहुत है । ' 

। तुम्दारी प्यारी बेटी 

ढ्छ्ति 


-----६-----++ 32332: नरक पहन 


_ ++- 


7 
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छोदे माई के जाप पत्र-_. ( 
छ श्री: ४8 


सुल्दारा पत्र भिछ। | तुम्र परीक्षा में उत्तोण हो गए, यह बाँच- 
विश्ले | अब तो सुझे मिठाई खिलछाओगे न ! मैं 
८-६० दिन में अवश्य भज्र दूँगी। पर मेरे यहाँ 
तक ? तुम्हारा साँजा विवय तुम्हें बहुत याद करता 
६ | मॉँछे यहाँ का समाचार कह देता | विशेष द्वाछ अच्छा है । 


पस, दा० ४-४-२८ | तुम्दारी बहन-- 
पे देवछता 
पतिके ज्ञाम पेन्न-- श्र 
श्रीः 42) 
आजणनाथ, ु 


पत्मोत्तर देनेएं देर हुई |. इसलिए क्षपा कीजिएगा । आप तो 
जानते ही हैं कि आपकी यह दःसी अ।पके घमीप सदा ही घिखा- | 
रिणी बनी रहती दे | इसःसे पत्र दशा और कुछ नहीं ता क्षमाक्री 
. याचना कर रद्दी है । पर क्या करूँ, मुझे इसी में आनन्द आता.है 
. आआाप मह्दीने भरमें छोट आने के छिए कह गए थे; पर 
दो गए | अभी तक न अ'नेका क्‍या कारण है ? श 


चारी-धम-शिक्षा १३८ 


उधम मचाए रहता है, यहाँ तक कि कभी-कभी श्कछ थी वहीं 
जाता | इधर दो दिन से वर्षा हो रद्दी है। और से ध् 

है। क्या मैं आशा करूँ कि पत्रोत्तर के स्थानपर आपकी पद-छूढि 
माथेपर चढ़ानेका शीघ्र सौभाग्य प्राप्त होगा ? विशेष 


मु० व्यासपुर कछाँ है आह 
सावन सुदी ७ सं० १९८४५ ] 


४] 
न्य 
) ७8 
यु 


बढ़ी बहिल के नास पत्च--- 
श्रीः 


बहिन, 


हर 


मैंने सुना है कि बड़े भेया तुम्हें लेनेके छिए १२-१ ३ दिनमें 

जायंगे | इसलिए भेयाको पत्र छिखकर तुम्हें भी छिख देती ] 
ए कु ब 

मुझे दशन देकर, तब माँ के घर जाना । एक पंथ दो काज़ होगा। 


तुम्हारे आनेसे मुझे सन्‍्तोष भी हो जायगा और तुम्हें बिन्ध्य- 


वासिनी देवीका दशन भी मिछ ,सयगा । न आओगे तो सुझे 
बड़ा दु:ख होगा । बस, यददी छिल्ूँगी। 
5 तुम्हारी छोटी बह॒न्--- 
राधेश्वरी 


ब्--् 


<_  . शी >> जज 


- 
द 


हद नारी-धम-शिक्षाः 


बासली गंज, मिर्जापुर 
ता० २६-४-२८ 


शा है कि तू सानन्‍द होगी। यहाँका समाचार भी साधा- 
प: अच्छा ही है । इधर कोई गया नहीं, इससे त किस्ली प्रकार 
की चिन्ता न करता | रोज-रोज जाना-जाना भले आदमियोंकी 


रीति नहीं हे । चिरं० राधेके यज्ञोपवीत में मैं तुझे अवश्य बुला- 
ऊंगी | बंटी, देखना अपनी तथा मेरी बदनामी न कराना |“ 
जिस प्रकार जब तक त्‌ वहाँ खास, ससुर पति तथा घरके अन्य 
वोगोंकी कृपापात्री बनकर रही है, उसी प्रकार जन्मभर रहनेकी 
चेष्टा करना | यदि कभी कोई कुछ कह दे तो उछट कर जवाब न 


।। “कम खाना और गम खाना बड़े छोगोंका काम है”? 
से कद्दावत को सदा उठते बेठते अपने मनमें जपा करना । यदि 
ते दो बात सहकर रहेगी तो खुख पायेगी और सब छोग तुझ्षपर 
स्नेह करेंगे | सहनशीछताके बराबर स्रीके छिए दूसरा कोई भी 
गुण नहीं है । इस समय मुझे एक अच्छी सी बात याद आयी है। 
वह इस प्रकार है, ध्यानसे सुन ! 

किसी स्ली-एरुपमें सदा झगढ़ा हुआ करता था। बाहरसे घर 
आते ही स्वामी बहुत तरहसे अपनी स्रीपर चिढ़ता और उसका 
धस््पमान किया करता था। वह सत्री भी अपने पतिको उस्चकी 
बातोंका मुंहतोड़ जवाब दे दिया करती थी । एक भो बात सहन 
करना मानों उसकी शक्तिसे बाहर था। फलछतः झगड़ा कभी 
मिटता द्वी न था | दोनों ह्दी एक दूसरेके मिल्नेसे दुःखी रहने 


७॥ ,6४/ 
4] 


के कई रे ४०० न्‍ 


..._ नारी-धम-शिक्षा १४७ 
-छगे | अन्तमें पास-पड़ोसभी स्लिय्रोंने उस स्यीछे कहा--- तुम्हारा 
«पति मन्‍्त्रके बल्से तुम्हारे वशमें हो सकता है|” उस क्लीने उर 
“युक्तिकों ब्वीकार कर छिया | उसे पूण विश्वास हो गया कि किसी 
. श्ोझाके मंत्रच॒लू द्वारा यह काम किया जा सकता है। फिर क्या 
था । एक दिन्न वह एक नामी जोझ्ाके पास गयी और: 
साफ अपना झभिश्राय उससे कह सुनाया | शलोज्ना बुद्धिशा।स था 
उसने उस स््रीके विश्वापको बिगाढ़ना उचिन नहीं समझ ा | 
एक छोटा जल मेँगाकर उसे मंत्रद्मारा फू क दिया और उस रसणी- 
को देकर कद्दा कि जब तेरा पति घर आये, तब तू एक घट गाल 
“अपने मुंहमें रख लेना और जब तक वह सो न जाय सब तप 


ने सोचा कि आजकछ यह 

मेरे एक्र भी बातका जछा-कटा 
जवाब नहीं देती | मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे चुपचाप सह छेती 
। ऐसी दशामें अब्र इस्रे कड़ी बातें सुनाकर व्यर्थ कष्ट ५ हुँचाना 
चित नहीं । फछत: ओझोके इस कोतूहलपूण उपायसरे पति 
_ और पत्नीके स्वभावमें विचित्र परिवर्तन हो गया और उसका 


मैं तुझे दर 
खा करती हूँ | इतनेपर भी 


| कस त ऊ हक 


३५ 
१४१ नारी-घम-शिक्षाः 
पु 2 ऐूँ कभी मेरी शिक्षाके विरुद्ध काम करेगी तो मैं सच कहती 


थद्यवि तूँ मेंरी एकमात्र और अत्यन्त छाडडो छड़क्ो है, 
फिर भी मेँ तुझे जन्म भरके छिए त्याग दूँगी, तेरा मुँह कभी न 
देखूंगी । क्योंकि मैं संघारमें सब कुछ सह सकती हूँ; पर बदनामी 
लहं सह सकती | बच्च, अब इस पत्रमें और कुछ न लिघखगी। 
सेरो बापोंकों बुरा न मानना, बेटी ! मैंने तेरे हितकी बात छिल्ली है। 
| शिवपुर ( गया ) ; | शुभचिन्तका--- 
दा० ७-४-२८ तेरीमां , 


न्यागुरुकुछ, जालन्धर 
चेत कृष्णा ४ 


पूजनीय माताजी, 


नमस्ते | आपका क्ृपापन्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। आ 
आज्ञाका पाछन करनेमें में किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं क 
- अधिकसे अधिक समय अध्ययनमेंछगाती हूँ । यहाँ 
बर्ताव बढ़ा द्वी शिष्ट है। यदि आप वहांके खाद 
प्रचारका समाचार ढिखेंगी तो सुझे बड़ा हष होगा।._ 


2 हु 
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जेलसे भाभीके छिये पत्र-- 
ओोश्पू फरीदपुर जेछ, 
श्रावण झु० ३ २वियार 


“प्यारी साभी, 
सप्रम बन्दे | मैं अपनी सब साथिनियोंके एद्वित कुशल 
अबकी तुम्हारा पत्र बढ़ी देरमें मिछा। जान पड़ता है कि जेल 
वाढोंके कारण ही यह विरम्ब हुआ है। पत्र मिछ गः ) थे 
उनकी कृपा क्या कम है ? आजकछ यहाँ बड़। आमन्द 
होनेपर जेछकी कोठरियोंमें पानी टपकनेके कारण कहीं बेठरेकी 
शरण नहीं सिछती | खासकर रातमें तो बड़ा ही आनम्द आता 
._ है। जब हाथ पसारे नहीं सूझता। बाहर रहकर सम्सवतः तम 
उसमें दुःखका अनुभव करोगी, किन्तु सच सानो आधी, हुस- 
लोगोंको इसमें ठोक वेसा ही आनन्द आता है, जैसा पहाड़ या 
जंगछमें घमते समय अचानक वृष्टि प्रारम्भ होनेके कारण किसी 
-टपकती हुई झोपड़ीमें शरण ढेनेपर । यहाँ कोई सुननेवाला नहीं 
: है| चरखेकी मधुर ध्वनिसे हमलोगोंका हृदय तृप्त ही नहीं होदा 
: आशा करती हूँ कि चरखा घढानेमें तुम अपना समय मुझसे भी 

-अधिक छगाती हो | 


तुम्हारी बही-- 
विद्या 
बड़े भाईके नाम पत्र :--.. 
रे पे 
“अ्द्धेय भेया, 3, 
. आपकी आज्ञाके अनुसार मैंने. कार्यार॒म्भ कर दिया। संफ-... 
 छता होना आपके ह्वी हाथ है । क्योंकि मुझ्नमें इतनी विद्या बुद्धि- _ 


ट 


«लए 


१४३ तारी-धर्-शिक्षा 


हीं कि ऐसे शुरुतर कामको बिना आपकी सहायताके कर सक्कू 
समाप्त होने पर आपकी सेवामें भजूंगी। आपके कहनेछे 
गे कर दिया, पर गृहस्थोकी झंकटोंसे लछिखनेका अवकाश 


[ है; मेरी उत्साह संग हो जाय। दया-दृष्टि बनी 
स्‌ छोटी बहनको भुछ न जाइएगा | 

पुर, आपको- 
ऊअष्णाष्ट मी सं० १९८२ विमढछा 
अख्बाशोंमें छेल्ल आदि सेजनेके छिए इस प्रक्नर छिखना 


वाछिएु ३ 


खेवार्मे इस पत्नके साथ “स्ी-समाजकी दुदशा” शीबक छेख 
भेज रही हूँ | कृपया अपनी प्रतिष्ठित पत्रिकार्में इस लेखको प्रका- 
झित कर झुझे आगे फिर कुछ 'छिखनेके छिए. प्रोत्घाहन देकर 
अतनुगृद्दीत करें | 
कच्ची सराय, काशी, निवेदिका-« 


ता० २६-१-४८ चन्द्रकछा 


यदि किसी बाहरी आदमीको पत्र छिखनेकी आवश्यकता 
आ पड़े तो आगे छिखे ढंगले छिखना चाहिए। यद्यपि हमारी 
बहनोंकों बाहरी छोगोंसे पत्र-व्यवह्ार करनेकी जरूरत नहीं है और 
शेप होना भी नहीं चाहिए, तथापि लछिखनेका ढंग जान छेना 
आवश्यक है । सम्भव है, कभी: काम आ पढ़े । 


नारी-घम-शिक्षा श्छछ 


सहाशयज्ञी-- 


इसी प्रकार यदि किसी जय को पत्र लिखना हो हे 
महोदया?, महाशय? आदि संरोधनसे लिखा 
किसी समाचारपत्र या साप्तिक पत्रिकाका सम्पादल 
द्वारा द्वोता हो और उसे पत्र लिखना पढ़े तो “श्रीप्ती सम्पादिका 


महोदया” लिखना चाहिए | अब नीचे पत्रपर पता डिख्ज ने कली रीठि 
बतछायी जा रही हे 


दर 


५ 8 व संपादक “बिशृव मित्र” 
.. आ्रीमान्‌ बा० भातुप्र पा द घिंहर्ज + दम 
मुठ देवखरी नं० २१ देमर छेस, 
पो० रामपुर, कछकता रे 
| .__जि० गोरखपुए < 02 /7 
_ पाव प० उम्ताशंकरजी दीक्षिउ, | श्रीमती भानुकुमारी देवी े 
. नं० ४९१ काटनम्ट्रीट, गाँव बेलछब्वरी 
बड़ा बाजार, , पो० भी खमपुर, 


जि० छखनऊ 


अखिल भारतवर्षीय 
हिन्दूमहासमा, | 


१४७६ .... जारी-धमेशिक्षा 


अं जक टिए>अ आज अर 
पता छछनेएं 


र थोड़ा स्थान छोड़कर, पहुछे पत्रके पाने 
लिखना चाहिये। बाद नीचे बायीं 
₹ मुकाम, फिर मुकामके नीचे बायीं ओर 
(5 आखिस कौर उसके नीचे जिला ढिखना 
॥ छिल्लकर पोस्ट आफिसके नीचे आड़ी 
। जो बहनें अंग्रेजी जानती हों, वे पूरा 
.... धरा हिन्दी से छिल्कर, सबके नीचे यदि प्रसिद्ध पोस्ट-आाफिस हो 

ते। डसका नास, अन्यथा जिलेका जाम अंग्रजीमें छिखकर, उसके 


सेनेजर, 
इंडिया सोप रूम्पन्ी 
६ चटर्जी छेन, कछकत्ता 
09)९008 


संगीत-विद्या 
इस विषयपर पीछे बहुत छुछ छिखा जा चुका है। अब यहाँ 
अपनी बहनोंके छिए अच्छे-अच्छे महात्माओंके कुछ की 
इसलिये लिखे जायगे कि वे गन्दे गीतोंको छोड़कर इन्हीं गानोंको 
गायें और घरकी छड़कियोंकों याद कराये । 
(१ ) 
। ह अँखियाँ हरि-दरसन की प्यासी। ; हक 
है देख्यो चहति कमढ-नेननको निस्ददिन रहत उदासी ॥ १॥ 
६ १० 


शु 5५ जम बा हल कक गज 32] 
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आये ऊधो फिरिगे आँगन डारि गये गर फाँछी ; 
केसर तिलक मोतिनको माछा बम्दावनको बासखी (! २ | 
काहुके मनकी कोड न जानत छोगनके मल हँस) | 
|+ 8. (शा 
सूरदास! प्रभु तुम्हरे दरस बितु लेहों करवत काझी | श्श 
(०२५ ) 
चरन-कमछ बन्‍्दोँ हरिराई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि छंघे भन्धेको सब कुछु दश्साई |! 
पं ५ ञ् त्र “ 
बदिरो सुने म॒क पुनि बोले, रंक चले खिर्‌ छत्र घराईं। 
सूरदास? स्वामी करुणामय बारवबार बन्दों तिहि पाई || २॥ ह 


( हे) 


जागिये रघुनाथ कुंथर पंछी बन बोले | 
'न्द्र-किरन सीतछ भई चकई पिय मिलन गई, 
त्रिविध सन्‍्द चछत पवन पल्‍लव-द्रम डोछे | १ || 
आरात भाठु प्रगट भ्रयो रजनीको तिमिर गयो, 
.. भेज्ञ करत गुंजगान, कमछन दृल खोडे ॥ २॥ 
त्रह्मादिके धरत ध्यान, सुर-नर-मुनि करत गान, 
जागनकी बेर भई नयन पलक खोले ॥ ३॥ _ 
तुर्सीदास” अति आनन्द निरखिक मुखार विन्द, 
दीननको देव दान भूषन बहुमोडे ॥ ४ ॥ 
2 3), 5. | 
८ मोरी छागरी छगन प्रभ-चरननकी ॥ 
'चरन बिना मोहिं कछ नहीं भावे, 
। कूठो माया सब सफ्लनकी || १ ॥ 


४ 


985. है न्‍ ।। है < 
७ 2 सह, ् रत हर ५20 >> 
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॒वख्ागर सब सूख गयो 
अं फिकर नहीं सोहिं तरननकी || २ ॥ 
6 प्रक्ुु गिरिघर सागर 
उछठ गई सोरे नयननकी || ३ ॥ 
(७ कल 
अब हों कासों बैर करों | 
पुद प्रभु ।नज्ञ सुखते चदन्घट हों बिह्रों ॥ 
स्‌ 


० 
प्रा? 


भार 


४ | 
6४ 
है| 


आपु समान सवे जग छेखों भक्तन अधिक डरों॥ 
ओऔहरिदास ऋृपाते हरिको नित निर्भय बिचर्सों | 


४.42 


बन 
थ्र्य 
रत 
हट 
हे 
स्र्डा 


गैर बहलोंकों इसी प्रकारके पढ़ याद करके गाना 


दों से हृदय शुद्ध होता है और छोटे बच्चोंपर अच्छा 
। मंगछक्षार्या में ऐसे ही पदोंका गाना उचित है । 


4 


प्‌ 
है: 
के 


“2! 
०] 


भहात्माजी का प्यार भजन 


'छठ ! जाग मुसाफिर भोर भयो, अत रेत कहाँ जो सोवत है। * 
जो घोबत है, वह खोबत है, जो जागत है, वह पावत है ॥ 
टुक नींदसे अंखियाँ खोल जरा, ओ गाफिलछ रबसे ध्यान छगा। 
यह प्रीति करनकी रीति नहीं, रव जागत दे तू सोवत है ॥ 
अय जान झुगत करनी अपनी, ओ पापी पापमें चेन कहाँ। 
जब पापकी गठरी सीस घरी, फिर स्ीस पकढ़ क्‍यों रोवत हे ॥ 
- जो काछ करे वह आज कर छे, जो आज करे वह अब करछे। 
जब चिड़ियन खेती चु ग डारी, फिर पछतायेका द्ोवत दहै॥ 
सन्‌ १९३३ के अपने २१, दिनके उपवासमें महात्मा गांधो 
यह भजन नित्य गाया करते थे। + अम 
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उद्बाधन 


उठो ! उठो !! जागो हे बहनों, भारत माँ की 
यह सोनेका समय नहीं है, हो जामो। 
आओ | आओ !! कमक्षेत्रमें, करने जीद॑सकः 
. मातृभूमि .उजड़ी जाती है, उहती मित प्रति 
केसे चुप हो देख दशा, बैठी हो क्यों 
दीन-हीन-दुखिया भाताका, नहीं तनिक भी है क्या ६ 
कायर-भीरु बनी हो, कया तुम, होकर बीरोंछी ६ 
नाम छजाओ मत तुस अपना; दिखछा दो भव अप 
आओ बद्दिनों ! मातसूमिकी, शुंचि बेदी पर हो बलिद 
आगे बढ़कर अपण कर दें, अपने सन-धन्न-जी वल्त-प्र 
बृत्ति दासताकी अब त्पायें, करें. प्राप्त अपने -छाधि 
अन्यायोंका मृछ नशा दें, देखें फिर वेभव स॑ 


हिसाब लिखने की रीति 


_,. _. घरका जमा-खच छिखनेसे बड़ा छाभ होता है| सबसे अधिक 
_ छाभ तो यह होता हैं कि कभी व्यथ खचे या अधिक खर्चे 
. होने पर पता चछ जाता है, इसहिये संभलकर ख़च करनेकी 

आदत पढ़ती है। बिना -ढिखे-पढ़े पता नहीं चछता कि किस 
._ महौनेमें क्या खर्च हुआ ? परिणाम यह होता है कि धी रे-धी रे खर्च 
बा गा बढ़ जाता है झौर फिर चेष्टा करनेपर भो बढ़ा हुआ खचे 
.. लई घटता, हमेशा चिन्तित रहना पढ़ता है । क्योंकि खचका बढ़ा 
देना सरछ है; पर बढ़े हुए खचको घटाना बढ़ा ही कठिन काम है| 


२ 
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द्दीने भरके लिये स्वामीय्रे एक साथ रुपया छे लेना 
। चसे एक कापीमें जसा करके ज्यों-ज्यों खर्च होता जाय 

लेते जाना चाहिये। खच करते समय इस बांतपर 
॥ जरूरी है कि गृहस्थीका सब काम अच्छे ढक 


को 


खच हो । जिस कामको घरक्षी दूसरी खत्रीद्स 
पति 

हे करनेकी चेष्टा करो। ऐसा करनेवाली जी ही 

घरढ़ी मालकिन होनेके योग्य हुआ करती है । 


लें 


छ्ष् 
4 


6५, 
/य 


छ-न-कुछ पहले ही निकालकर संचित  घनमें रख 
द्द । ऐसा करनेसे कुछ ही दिनोंमें खासी रक्रम इकट्टी 
हो » ओर अपने तथा स्वामीके संकद-झ्ाछमें काम आती 
है | यदि इसका भेद स्वासीको न मालूम रहे तो और भी अच्छा 
: हो किन्तु इपकां यह मतछव नहीं हे कि चोरी करे | क्योंकि यदि 
स्वासीके दिलछमें यह भाव पेदा हो जायगा कि तुम चोरी करती 
हो दो उन्तकी नजरखे गिर जाओगी | इसलिये यह धन ऐसे ढंगसे 
जुटाना चाहिये कि गृहस्थीके किसी काममें त्रुटि न हो | घरके 


प्रबन्ध करती है और तुम्हारा संचित कोष बढ़ता जाय | जब 
कभो स्वामीकों रुपयोंके छिये संकटका सामना करना पड़े तब 
अपनी बुद्धिमानीखे बचायी हुई सारी सम्पत्तिको उनके सामने 
रखकर उन्हें चकित कर दो | ऐसा करनेवाली ख्री अपने स्वामीको 
'अधिकाधिक प्रिय हो जांती है और देशमें उसकी प्रशंसा होती है। 
* घरके खचंका द्विसाब इप्त प्रकार छिल्वना आद्धियेः- > 

कि ज 


तिखे न कर सके, उसको तुम आठ-नौ रुपये 


छोग यह समझें कि इतने कम खचमें यह केसे इतना बढ़िया . 
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जमा-- खचे-- 

१४४) रोकढ़ 

४०) ता० १ अप्रछठ सन्‌ १९२८ को २०।) ता० १ अग्रैछ् चछ १९८८ क्ोः 
जमा स्वामीद्वारा प्राप्त ल्लच 

१०) ता० ४ अप्रेढ सन्‌ १९२८कों. झाटा २० छ्ेर, दा २ 
जमा स्वामी द्वारा प्राप्त 


३०) ता० १० अप्रछठ सन्‌ १९१८ 
को रामेइबर द्वारा मिल्ठे 
२४) ता० २० अ्रप्रेछ सन्‌ १९२८ 


को शिवसहायसे मिढा बम) (:/0 के 
४०) ता० ३० अप्रेड सन्‌ १९२८ २७ ) 
को स्वामीसे मिले १) वा० २ अग्रेछ सब १९२८ 
१५४) कुछ जमा का खच 
॥) वरकारी दो दिन्की 
> ॥) कत्था 
छः 


॥०) २० अप्रेठ सन्‌ १९२८ का खर्च 
॥/2) पान १ ढोली, जर्दा, सुपारी 
|०) ।) ।॥) 
४९१) ता० ३० अप्रेब सन्‌ 
१९२८ का खच 
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१०) मकानका भाड़ा अप्रछ 

सद्दीनेका - 

४) सजरिनकी 
शिकप 

अप्रछको 


वनख्वाह 


२६) मोदी के पुजका 


१) 
६३४-) जोड़ 
९०|||>) बाकी रहा ता० ३० 
अप्रेठ सन्‌ १६२८ को 


१४४) 


एक दिनके जप्ा-खचका नधून्रा और देखिये :-- 
वा० १ मई सब्‌ १९९८ का जमा-खच-- 


रे ० ९ ञ् 
९०॥॥>) रोकड़ बाकी १४०) बाजार खच ह० कुबर 


७४). घरके खचके छिएप्राप्त हुए &) तरकारी 
७५) नकद हृ० खुद )॥ नींबू 
३।)) छल्लूका जगा किया ८॥॥ दह्ा 
; ३।) मकद्‌ छल्लूके फुटकर , ॥2) कालीमिच 
खचके लिये मिला )) जीरा 
१६९००) )) बेघन 
१०) 


४) ढल्लुके नाम 
“) रकछ जाते समय 
#) इक्का भाड़ा शामको 


; नारी-धर्म-शिक्षा ४ 5१४२ 


२८) घरणर खच हुआ 


द है ३7) कपडेड्डी धुछाई 
._. अपरके हिसावमें कुछ १४४) जमा हुए हैं और महीने भरवें ६३०) 
पर ह त्ज् यु बम से 83 हज ह 8 क्न्े : 8: 

| घरके कामोंमें तच हुआ है | अब १४४) में के ६ 3००) घदा देनेपर 
.._ ५०॥८) बचा रहता है। इससे माछम हुआ कि छत करने कु 
जल ९०॥॥८ बच गया | फिर रुपये गिनकर देखो कि ९०॥॥४>) हुम्हारेः 
न्‍ मी 

हर 


: पास हैं या नहीं । यदि हैं तब तो ठोछ है, यदि न्यूज या अधि 
हों तो समझो कि खचे छिखने में भूछ हुई है | 


.... पुत्र-बपूके साथ बर्चाव 


. जब स्त्री पहले-पहछ छापने पतिक्के घर जाती है तब उसे छज्जा.... 
के कारण बहुतसे कामोंमें बढ़ीःबड़ी असुविधाओंका सामना. "्अ 
| है | यदि उसे किसी तरहका कष्ट होता है, जेस्ले पेट... 

होना, मस्तकमें दर्द होना आदि, तो बह्द चुपचाप 
पर संकोचव्श किसीसे कहती नहीं। यहाँ... 
हा वह अपने द्लिका भाव किसीसे 
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पा अत होता है। बास्तबमें है भी नया संसार हीं। 
वीके श्वभावसे परिचित नहीं रहती, किसीसे उसका स्नेह 
हवा | बचपनके स्तेही उससे छठ जाते हैं, इसलिए उसका 
भावतः खिन्‍न और उदास ही रहता है, किसी काममें 
वा । शेसी दशासे सलुष्यमें क्रिसी काममें गछती दो 


गत है । 


आर घृत्र-बधू घरमें झाये तब उसे पुत्रोकी भाँति 
जस प्रकार अबोघ बालिकाके दुःख-पसुखफ्र साता 
गी है उसी प्रकार सास अपनी बहूपर ध्यान रखें । इस 
हु चववधूकी किसी सुटिपर महा“ 
राछ रूप घारण न करे; बल्कि प्रेमके साथ 
र सब कासोंको समझा दिया करे । जो सास 
-जरासी बातपर झझलाने छगती है, खरी- 
छे पीछे पछताना पढ़ता है | क्योंकि कुछ दिलों 
वधू सासकी कड़ी बातें सहन करती है, बाद 


मु इतोड़ जवाब देने छगती है और सासको जछानेके छिये कितने 
दी का्मोंको 


2४ 4 $. (0 44 
& ८४ “४ व >>] 
82 ०) 
ञी 
कम । 
५ 


श्र 


0 


सासको चाहिये कि वह अपने सब जीवनपर दृष्टि डाले | यह्‌ 
सोचे कि जब मैं पहले-पहछ इस घरमें आयी थी तब मेरे हृदय 
की क्‍या दशा थी, फिन-किन बातोंका मुझे कष्ट होता था, उस 
समय दिलछ कैसा अन्यमनस्क रहता था, इत्यादि | कयोंकिइस 
अकार अपने उपर बीती हुई बातोंका स्मरण करनेसे हृदयमें 
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तत्र उसका यत्न करना बिल्कुल 'सरछ हो जाता है | 
अछाबा सास॒का यह भी कतंव्य है कि बहको इस 
जिससे वह जन्म ऐनेवाडी माँकी भाँ दि अपनी छासक्े। 5 
जाय । जिस प्रकार कन्या अपनी माँशे कोई 
नहीं करती उसी प्रकार पुत्रवधू भी साससे 
व्यथक्री छण्जा न करे किन्तु यह तभी हो रद 
: स्नेह-पूर्ण बर्ताव होता हो | जब तक बहू अपनी 
समान नहों समझती तथा अपने ऊपर उनका 
देखती तब तक चह अगले दिलका भाव चदापि 
जो स्री इस प्रकार नववधूको स्वेहकी दृड्टिे 
उपदेश देती है तथा उसको अपनी इझन्या समझकर 
ढुःखी होती है बह रुदा सुखसे रहती है| वास्तवमें 
भी कन्याके समान ही। देखिये, गोरवामी तुछसी 
कहा है:- 


अचुज-बधू भगिनी सुत-नारी | सुन सठ थे कव्या सम चारी ॥ 

अर्थात्‌--छोटे भाईकी ख्री, बहिल, छड़केकी ल्ली और कन्या 
ये चारों समान हैं | इसलिये सासको शाद्रकारोंके कथनका सदा 
स्मरण रखते हुए बहूक़ो अपने तलसे पैदा हुई पुत्रीकी तरह माचसा 
उचित है | किन्तु दुःखकी बात है कि आजकछ ठीक इसका 
उल्टा हो रहा है | पहले तो नयी बहूके घरमें आनेके लिए छ्लियाँ 


दौसलेसे उसकी आव-भगत भी करती हैं। किन्तु कुछ द्वो दिनॉमें 
अकारण ही उनकी हौसछा धूछमें मिल जाता है, मामूली बातों- 
पर वे पास पढ़ोसकी श्रियोंसे शिकायतें करने छगती हैं | परिणाम 
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यह होता है कि घासकी इस पआज्ञासताके कारण बहुत जल्द घरमें 
उत्पन्न हं। जाता हे और सुखमय गृहमें सदाके लिते 
का डेरा पढ़ जाता है| 


ख्री-बह्मचर्य्य 


को सुदमय बजालेके छिये पीछे बतछाथी गयी बातोंके 
त्रह्मचयवछपक्ते रहनेकी बड़ी आवश्यकता है। दुःखकी 
इमारे देशकी छियाँ इस पत्यन्त प्रयोजनीय शिक्षासे 
चित है । ब्रह्मच रिणीका मतछब है, सोछह वर्षकी 
सक पूण ह्मचय्येसे रहकर; यानी पति सहवास तथा 
बातोंसे सवथा श्षछग रहकर, पतिके घर जाना और 


बन व्यतीत करते हुए संयमपूवक पति-सहृवास 
के छम्बन्धमें अधिक ज्ञानकारीके छिये त्रह्म- 


न 


पके भीतर पति सहयास करनेसे स्थियोंकी तन्दुरुस्ती 
हो जादी हैं। क्योंकि आयुर्वेदका मत है कि इससे पहले 
। रज अपरिपक्क रहती है। ऐसी अवबस्थामें गर्भाधान 
या तो गर्भपात हो जाता है । अथवा यदि बच्चा पेदा भी 


हंसता-खेल्ता हुआ बच्चा रूप खिलौना अनायास ही निकछ जाता 
तब उन्हें अगाध शोकमें डूबना पड़ता है । 
इसलिए आगे चछकर आनेबाल कुष्टोंसे बचनेके लिये पहले. 


' द्वीखे सावधान रहना चाहिये। क्‍योंकि और चीज़ें तो एक-बार 


खो जानेपर फिर प्राप्त हो सकती है; किन्तु एक बारकी खोयी हुई 
तन्दशस्ती फिर छाख प्रयत्न करनेपर भी हाथ नहीं आती और 
जिसकी तन्टुरुस्ती नष्ट हो जाती है उसका सवस्व नष्ट होः 
जाता है| 


५ 
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पतिके घर जानेपर, उचित अबस्था पाकए सम्लातो 
शुद्ध कामनासे पति-सहवास करना सती-साध्वी 
है | वह ज्री ब्रह्मचारिणी है, जो सोलह बर्ब तरू 
ब्रह्मचय्येका पालन करके गृहस्थाश्रममें प्रदेश क 


: पढ़नेके -लिये वेदाज्ञा है उसी प्रकार ख्ियोंक्रे । 
वषकी अवस्था तक सब विषयोंसे अछग रहकर 
पढ़नेकी देदाज्ञा है | बाद पतिके घर जाकर ४ 
प्रत्येक ख्लीका धम है | यंहाँ पर ब्रह्म चारिणी 
प्राय है कि रात-दिन विषयक बातोंगें छू फंसी 
पति-सम्भोग इन्द्रिय.-सुखके छिये कभी भरी नहीं क 
जो स्री नियमितरूपसे पति-सहवास करती एवं 
कभी नहीं होती, बह भी त्रह्मचारिणी ही हे। 
'पाछन किये किसी भी स्लीको पति श्राप्त कर॑नेका अधिकार 
शास्त्र कहता है :- ः 


“ब्रह्मचय्यंण कन्या युवानां विद्िते पतिमू | 
अनेड्वान्‌ ब्रह्मचय्यंणाश्वो घास जिगीषति ॥” 
इसका अभिश्राय' यह है--ब्रह्मचय पाछन करनेके पश्चात्त्‌ 
कन्या अपने योग्य पतिको श्राप्त करती है। बैठ और घोड़ा भी 
जहचारी रहते हैं, इसलिए घास खाकर पचा सकते हैं । 
._ रात-दिन विषयमें छीन रहनेवाली स्त्रीका स्वास्थ्य भी बहुत 
जल्द नष्ट हो जाता है | परिणाम यह होता है कि युवावस्थामें ही 


उसे वृद्धावस्थाका अनुभव करना पड़ता है तथा सन्तान-शोकमें - 


“फंसकर जीवनको बर्बाद करना पड़ता है। 
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पका 


उततवा अध्याय 
विधवा कर्राव्य 


जब खपनी उन बहनोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है 
जिनका संसार ही अछग है। उसका सलाम है--विधबा- है 
संसार । पूवेजन्‍्भार्जित कर्मों के फछसे हमारी कितनी द्वी बहनें: । 
असमयँ ही विधवा दो जाती हैं। उनके जीवनके कष्टोंपर ध्यान... ' 
देते हो आँखोंसे ऑसू गिरानेके सिवा छुछ सूझ नहीं पड़ता | हे कि 
प्रो । स्लियोंको उनके कर्मानुसार और चाहे जेंथा दण्ड दो; पर 9: 
. वेधव्य दण्ड कभी न दो । हाय ! समयके फेरसे या समाजकी 
8 | धर रे 
मू्खतासे थ्राज हमारी कितनी ही बहनें युवावस्थाके आगमनके 
पहले ही विधवा दो जाती हैं। यदि बालछ-बिवाइकी प्रथा दूट 
जाती वो समाजका संधार करनेवाल्शा यह एक बहुत बड़ा रोग दूर _ 
: हो जाता । मढुमशुमारीकी रिपोर्टोसे पता चछता है किहिन्दू 
_ स्माजमें १३ वर्षछ्के कम उम्रकी कई छाख विधवायें है। यदि छोटी 
अवस्थामें विवाह न द्वोता तो आज इस अवस्थामें हमारी बहनोंको 
, विधवा होना द्वी क्‍यों पड़ता ? मेरे अुमानस्ले विधवा होने तथा: _ 
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| संख्या बढ़नेके मुख्य कारण ये हे 
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१--पूवजन्मके कर्माठुसार कितनी दो छथियोंको 
मिल्ता है। किन्तु इसका निवारण करना मानव-प 
तथा उद्योगी संसारके ढिये यह कारण ध्यान दे 
नहीं दे | 


. २--बाल-विवाहसे भी विधवाओंकी संख्या बह रही ह£ 
-घाल-विवाह रुक जाय तो अपने-आप युवावस्था 
होनेवाठी बहनोंकी संख्या घट जाय-। यह यत्ग सग्ता 
है | इसके अतिरिक्त वे बहनें भी विधवा होने अनदे 

. पति कमजोरीके कारण छवानी में ही चछ बस कम 
अवस्थासे ह्टी वीयको नष्ट करनेसे आयु क्लीण हो जाती हे 


३--पुरुषोंकी बुद्धि अत्यन्त विषय अस्त हो गयी है 
'उनकी आयु अधिक ब्रह्मचय नष्ट होनेके कारण शीघ्र द्ध 
जाती है और वे अपनी स्लियोंकी विधवा बनाकर छोड़ जाते हैं । 


९ ८ 
४--ल्ली-समाजकी मूखता है कि झ्ियाँ अपने विषयी और 
व्यभिचारी पतिक्रो यथासाध्य रोकनेका प्रयत्न नहीं करतीं। उसके 
व्यभिचार में स्वयं सहायता पहुँचाकर उन्हें विषयरूपी आगमें 
: “ढकेछ देती हैं और फिर वेधव्य दुःख सहती हैं । 


खासकर मुख्य कारण ये ही हैं, जिनसे आज विधवाओंकी 
संख्या इस प्रकार बढ़ रही है और द्नि-पर-द्न बढ़तों जा रही 
द्दे। हमारी ये विधवा बहलें कैसे-केसे रत्न उत्पन्न करतीं, उनके 
बच्च कितने बढ़े पण्डित, नामधारी, देशलेवक और शक्ति-संपन्‍न 
होते, यह कौन कह सकता है। दुःखकी बात है कि समाज 
अपनी मूखतासे उन्त रत्नोंको खो रहा है और उधर तनिक भी 
ध्यान नहीं दे रहा है क्या यह समाजके लिए अत्यन्त रुब्जाकी 
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वह दिन कब आदेगा जब हिन्दू-खमाज 
(छः स्पष्ठ रीतिसे दिखछायी पड़ेगी और वह 
कसर कस्क्वर तेयार 'होगी ? कया विध- 
आहइ-मरी पुदार तुम्हारे कान्नोंतक्त अभीतक भी नहीं 
उतना सोदे हो स्वासिन्‌ ! क्‍या कछिके प्रभावसे तुम भी 
ही सोने छगे | तुम तो प्रछयकाछमें सोया करते थे 
कर रहे हो ! कया खुश्टिक्रा काम करते-करते अधिक 
यदि यहो बात है तो प्रढय करके चनसे क्‍यों नहीं 
| अपने सिरपर विधवाओंसे टॉय-टॉय कराते हो ? 
होकर डरों न, ताथ ! एक बार विधवाओंकी ओर 
व्यान दो, विधवा-संसार दुम्हारी दया-दृष्टिकी भीख माँग रहा 
! | सिद्वा तुम्हारे उसका कोई सहायक नहीं है । एकं बार अपने 
घयन्न पर भी हो ध्यान दोः-- 


परित्राणाय छाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


--श्रीमद्भगवद्गीता | 


क्या. संसारमें इसले अधिक अनथ होनेपर ध्यान दोगे ? 
'किन्तु इसले अधिक अनथ और क्या द्वोगा कि अबोध बालिकायें 
असमयमें ही व्यथ विधवा बना दी जाती हैं? बता दो न ! 
कलंक-रहित बालिकाओंपर समाज इतना गहरा प्रह्मर कर रहा है 
ओर तुम ध्यान नहीं देते ? उतना ही गुदगुदाओ, जितना अच्छा 
रूगे, भा ! 
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अस्तु, विधवा बहनोंके लिये परसात्मासे प्राथना 
चकी | अरब उनके कतव्यों पर प्रकाश डाछूमा जावः 
क्योंकि किसी कवि ने कहा दै-- आई परी लिए छापा 
बिरानी आस ।” 


दिनिवरस्या--विधवाओंकोी अपने दिल बड़ी श| 
उचित हैं। उनका धर्म है कि दे अपना क्षणमर्का झ 
व्यर्थ न जाने दें । क्योंकि षेकारीके समय मनमें लाना पका 
दुश्चिन्ताओंके उत्पन्न होने की आशंका रहती है, | 
घाओंके जीवनकी बर्बादी हो जाती है | विध 


.. कि वे अपनी तपस्याके बछ्से ब्रह्माण्डको हिला दें। परमात्माछी « 
सृष्टिमें यह बढ़ी विचित्रता है कि सबके जीवन कुछ-न 


: वंचित होना पड़ता है, वहाँ उन्हें इतना अवकाश भी मिछ जादा 
है कि वे चाहे जितनी मानसिक उन्नति कर सकती हैं । हर 

_ इस्ल्यि विधवा बहनोंको प्रतिदिन सवेरे उठकर नित्यकर्मो से 
_निश्चिन्त हो अपने पति अथवा किसी अन्य देवताका ध्यान करना 
चाहिये। किन्तु ल्लियोंके लिये सबसे उत्तम और छुख-साध्य 
. ध्यान पत्तिका दी है, अतः विधवाशोंको पतिदेवका ही ध्यान 
करना चाहिये | वे अपने पतिको ही ईश्वर मानकर सारी दुर्लभ 
ये प्राप्त कर सकती हैं। कम-से-कम कुशाखनपर बैठकर घंटे- 
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छगना चाहिये | फिर छुट्टी मिलने पर अच्छी-म्च्छी बातें करें |; 
घरके बच्चोंकी छुन्दर उपदेश देने तथा धार्मिक पुस्तक पढ़नेमें भी 
समय वबिताना उचित है। 


यदि घरमें कोई बीमार पढ़ जाय तो सबसे अधिक साव- 

धानीसे उसकी सेवा करनी चाहिये | विधवाओंकों सेवा करनेकी 
प्रतिज्ञा कर लेना द्वितकर है। काम-क्रोध-छोभ-मोहको विधवा 
बहनें कभी भी अपने पास न फटकने दें | क्‍योंकि इनसे बढ़ा 
अन्िष्ट होता है । यदि सम्भव हो तो निद्रा बहुत कम कर दें और 
'आह्स्य छोड़कर पढ़नेमें समय कार्टे | सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव, 
करें | परमात्माका भरोसा रखें और अपनी मान-मर्यादाकी रक्षाके 
हिए सदा ध्यान रखें | संकट के समय घीरतापूवक काम करें।. 
नीच पुरुषोंसे सदा बची रहें | हँसी दिल्लगी करनेकी आदत 
छोड़ दें । 
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खान-पान--विधवाओंको अपने खाने-पीनेमें सादगी रखनी । 
& चाहिये । मसालेदार, चटपटी या खट्टी चीजें कभी नहीं खानी 
चाहिये । क्‍योंकि ऐसी चीजोंसे शरीरमें उत्तेजना पैदा होती है | 
आहार भी कम कर देना हितकारक है। अल्पाह्ारसे शरीर 
फुर्तीछा और तन्‍्दुरुस्त रहता है तथा बुद्धिमें विकार उत्पन्न नहीं 
होता | मादक या नशीढी चीजोंको विधवा स्तियोंकों छन्ता तक 
नहीं चाहिये | इनमें भी बहुतसे दुगुण भरे हुए हैं | यदि कभी 
कोई चटपटी चीज खानेकी इच्छा उत्पन्न हो तो उसे हठपूवक 
रोकना उचित है और ऐसी: हाल्तमें यदि अचानक कोई चटपटी... 
बर्तु सामने आ जाय तब भी उसे खाना न चाहिए। हां, यदि 
इच्छा न रहने पर हठातू कोई ऐसी चीज आ जाय तो खा ढेनेमें 
कोई हानि नहीं है। हा 
१० 05 
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इसका ध्यान रहे कि खाने-पीनेका असर सन पर पढ़े बिन्ना 


:नहीं रहता | मनुष्य जैसी चीज खाता है, वेस्री ही उसकी बुद्धि 
भी हो जाती है। इसडिए विधवा बहनोंको सदा सादा भोजन 
“करना चाहिए] 


रहन-सहन--इसमें बहुत-सी बातें गया जाती हैं। जैसे दखा- 


“आभूषण, राग-रंग आदि | पहले हमें यह देखना है विधबाओंका 
“चल्च कैसा होना चाहिए | हमारे विचारसे सफेद बस्य विधबा- 


ओके लिए अधिक उपयोगी है | इसपर कितनी ही बहले कह 


“सकती है कि वस्यमें कौन-सी छत घुसी है, जो सफेद वसा हो 
'पहनना चाहिए, दूसरे रंगका नहीं । बात बिल्कुछ सह्दी है । रंगीन 


'खद्धके लिए निषध इस वजहसे नहीं किया जा रहा है कि उससें 
कोई छत दे, बल्कि इसलिए कि वह्द पुरुषोंके छिए आकर्षक है| 
सड़क भड़ककी ओर मलुष्योंकी आँखें स्वभावतः झक पढ़ती हैं । 
इसलिए ऐसी चीजोंसे विधवाओंको सदा दूर रहना चाहिए, जो 
'पुरुषोंके दिलको खींचनेवाछी हों । हः 


इसी प्रकार आभूषणोंसे भी दूर रहना उचित है। क्योंकि 
जगहनेसे सुन्दरता बढ़ती है और यह छोगोंकी दृष्टिको और भी 
अधिक भाकृष्ट करता है | विधवाओंको किसीकी आँखमें किसी 
प्रकारसे भी गढ़ना नहीं चाहिए | कारण यह कि इससे कभी-न- 
कभी खत्तरेमें पढ़नेको सम्भावना रहती है। आभूषणके सम्बन्धमें 
'यीछे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उसे हमारी विधवा बहनें पढ़ 
सकती हैं | वास्तवमें आभूषण-बस्त्र आदि पतिके छिए हैं | जब 
चही नहीं, तब इनका धारण फ़रना व्यथ है झौर अपने ही हाथसे 


अपने पेरमें कुल्हाड़ी मारनेके समान हानिकारक है । 


१६३ नारी-धम-शिक्षा- 


इसके अतिरिक्त आभूषण और वद्धादिमें एक हुगुंण यह भी" 
है कि सजधजके साथ रहने पर मनमें खुद ही दुर्भावना पैदा' 
होती है। क्‍योंकि व्यसनका यह धर्म ही है कि वह मनुष्य को- 
व्यसनी बनाता है । इम्नल्िये विधवाओंको सब प्रकारके व्यसनों से" 
तथा सुन्दरता बढ़ानेबाली चीजोंसे विल्कुछ अछग रहना चाहिए | 
जैसे पान खाना, तेल फुछेल छगाना आदि | किन्तु इसका यह मत- 
डब नहीं कि सिरद्दमें भी सिर पर ते न डाले | यह कहनेका. 
असिप्राय केवछ इतना ही है कि चिकन्नाहट या सुन्दरताके लिये. 
ते लगाना उचित नहीं | यों तो यदि किसी कारणवश, जेछे 
बीमारीमें दवाके लिए, पान खा छिया जाय तो कोई हानि नहीं । 
यहाँ पर आशभूषणोंके अन्तर्गत चूड़ी न पहननेके छिए भी कहा 
गया है। क्योंकि यह भी तो एक प्रकारका आभूषण ही है | एक: 
अरकारका क्या, यह तो सोह्दागक्की सूचना देनेवाल्डी है । इससे कला- 
इयोंकी शोभा बढ़ जाती है, इसलिए इसे मी अवश्य ॒ त्याग देना. 


चाहिए । 


नाच-तमाशेमें विधवाओंको भूठकर भी जाना उचित नहीं | 
ऐसे स्थनोंपर जानेसे व्य्थ दी मनमें विकार उत्पन्न होता है | 
नाच-तमाशमें गन्दे गाने गाये जाते हैं, कामोद्दीपक हाव-भाव 
दिखलाये जाते. हैं तथा बहुतसे छोग जुटे रहते हैं। अत: ऐसी 
जगहोंमें भूलकर भी पैर न रखो । हमेशा नीची निगाह करके 
चलो, किसी पुरुषके चित्रकी भोर न देखो री ऐसे चित्र भी नः 
देखो, जो भह्टे या बुरे भाव पैदा करनेवाले हों । ; 


याद रहे कि भीतर चोर बेठा हुआ है, जरासे व्यसनक्की ; 
ओर बढ़तेही वह छिपा हुआ चोर तुम्हारा सवस्व हर लेगा | 


फिर तो संसारमें तुम मुंह दिखछानेके छायक भी न रह जाओगी। 
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इसलिये अपनी इज्जत बचानेके लिए, अपने घमकी रक्षा करनेके 
'ढिये, अपने कुछकी मर्यादाको रखने और उत्तम गति पानेके 
फलिए विधवाओंकों बढ़ी ही सावधानी तथा विल्कुछ सादगी और 
उद।|सीनतासे रहनेकी जरूरत है | 33 ६ 
.. जो खस्री ऐसा नहीं करती, ॥णिक सुखक्ने छोभमें पढ़कर | 
अपनेको इन्द्रियोंही दासी बना लेती है, उस्ले नाना प्रकारकी 
यंत्रणायें भोगनी पढ़ती हैं । जिन छोगोंको देश-देशान्तरोंमें जाने. ., ;' 
आनेका काम पड़ता है, वे जानते हैं. कि गलती करके घरसे निकल 
जानेके कारण विधवाओंकी दुदंशा देखकर तो रोंगठे खढ़े हो जाते | 
हैं। एक दुःख तो उन्हें घरवालोंके विछोहका होता है और दूसरा । 
डुःख उन्हें आश्रय न मिलने का द्वोता है। क्‍योंकि जो त्ींच . 
स्वभावके होते हैं वे ही परायी खो पर बुरी दृष्टि डाछते है। ५ 

अच्छे छोग तो ऐसे कामोंसे सदा बचकर रहनेकी चेष्टा करते हैं। 
इसलिए हमारी विधवा बहनें नीचोंके दी लोभ जाढमें फंसी हैं | 
नतीजा यह निकद्ता है कि पहले तो वे चिकनी-चुपढ़ी बातें 
करके प्यपने चंगुलमें फंसाते हैं । बादसें घरसे निकाछकर छोड़ 
देते हैं| बेचारी विधवा घोषीके कुत्तकी भाँति न घरको रह जाती 
है ओर न घाट की | 


अं क- 


: इस प्रकार सारा जीवन दुःखमय हो जाता है और अन्तर्में 
. फिर जन्म लेकर नाना प्रकारके दु:ख भोगने पढ़ते हैं। देखिये, 
. अहोपदेशऋ तथा मद्दाकवि गोस्वामी तुल्सीदासकृत रामचरित- 
.._ मानसमें अनुसूया देवीने जगज्नननी जानकीखे कद्दा हैः-- 
._ पतिवंचक पर-पत रति करई | रौरव-नरक कछप सत परई. 
_ छुन सुख लागि जनम सतकोटी । दुल्ल न समझ तेद्टि समको खोटी ,. # 
| चिलु श्रम नारि परमगति छहई । पतित्नत-धरम छांड़ि छछ गहई * 
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पदि-प्रतिकूल जनम जहँ. जाई । विधवा होइ पाइ तरुताई ॥ 


इसलिए विधवा बहनोंको उचित है कि वे अपने सतत पतिका 
सदा अपने झनमें ध्यान किया करें और मानसप्रें ही पतिको पूंजा 
अचला भी कर लिया करें| 

पुस्तकावलोकन--श्वृ्वा ररखकी पुस्तकें विधवाओंको हाथ 
छूना भी न चाहिये हमेशा ऐसी दी पुस्तकोंको पढ़ना चाहिये, 
जिनछे अच्छी-अच्छी शिक्षायें मिलें तथा मनमें सुविचार उत्पन्न 
हों। गन्दे उपन्यास तथा अश्छोछ किस्से-कहा नियाँ विधवाय न 
तो कभी पढ़ें और न कानसे सुनें । जो ख्तियाँ ऐसी पुप्तक पढ़ती 
हों अथवा हँसी दिल्लगीकी गन्दी बातें करती हों, उनके पास कभी 
भरी बैठना छाभदायक नहीं है। सदा सती-सध्वी देवियोंकी 
जीवनियों, धार्मिक कथाओं नीतिपूर्ण उपदेशों तथा उच्चकोटिके 
इतिहासों का अवछोकन करना चाहिये और अच्छे-अच्छे विचारोंको 


हृदयमें भरना चाहिए। 
झ्ः 


लाचारी-यह संसार बड़ा ही विचित्र है| खाप्कर यौवना- 
बस्थाकी तरंगे तो अत्यन्त ही भयानक हैं| इसलिए जो विधवायें 
यौवनावस्थाकी उत्कट तरंगोंसे अपनेको न बचा सके या उन्हें न 
दबा सकें, उन्हें. चाहिए कि कुछ समयके पहले शान्त रहें और 
फिर खूब अच्छी तरहसे सोच-विचारकर अपने स्वभावके अनुकछ 
किसी पुरुषकों वर छें। पहले शान्त रहनेको इसलिए कहा गया 
है कि ऐसा न करनेण्षे धोखा हो जाना अथवा अपने अनुकूछ 
श्रतिका न पाना सम्भव है । ॥॒ 


* मिटाबें वंश मर्यादा, न जिसमें मानसिक बढ हो । 
गिरावें गर्भ जो छिपकर कुरुमों छा बुरा फल हो |॥| 


मारीःधर्म-शिक्षा श्ह््ट 


नहीं कुछ छाज्न सामाजिक, भरा हर बात में छछ हो | 

करे वे व्याह फिर अपना, उन्हें इस भौति ही कछ हो | 

जो विधवायें पर्देमें रहती हों, जिन्हें अपने योग्य पति घुल- 
नेका मौका मिठना असंभव हो, उनका कततव्य है कि वे अपने 
घरके पुरुषोंसे साफ कह दें अथवा किसीके द्वारा कहलछा दें | इस 
प्रकार वे किसी योग्य पुरुषके साथ अपना पुनर्विबाह कर सकती 
हैं | इसमें किसी प्रकारकी हानि नहीं है । 

जिस प्रकार उत्तम मध्यम और अधम तीन तरहकी पति' 
त्रता ख्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार विधवाओंके तीन भेद किए जा 
सकते हैं | उत्तम विधवा वह हैं, जो सादी चाह में रहे, किसी 
प्रकारका कायिक, बाचिक या मानसिक पाप न करे, किसी पुरुष 
को ओर न देखे और सदा अपने स्वर्गवासी पतिशोो देवता समझः 
उसकी पूजा करे | मूठ न बोले बुरी स्लियोंके पास न बैठे और 
सदा पवित्र रहे | ऐसी विधवायें उत्तम कोटिकी कही जा सकती 
है । मध्यम विधवायें वे हैं जो मनको रोकनेकी पूरी चेट्टा करें; 
किन्तु न रोक सकने पर अपने अनुकछ पुरुषके साथ विवाह कर 
लें। और अधम विधवायें वे हैं जो छोक-छण्जाके कारण पुनर्विवाह्‌ 
तो नहीं करतों; पर छिपे-छिपे व्यभिचार करती हैं । बे, अणदत्या 
करती हैं, बहुतसे पुरुषोंका सहवास करती हैं, सदा मूठ बोलती: 

तथा अपनी बुरी आदतोंको छिपानेके छिए नाना प्रकारके उपाय 

किया करती हैं। 


फंसा छेगे विधर्मी जन जहाँ इस बात का भय हो | 
न जिससे निभ सके यह त्रत तथा सद्धमे भो क्षय हो ॥। 
हृदय जिस कामिनीका बस अभी तक कामनामय द्दो। 
चुने वह बर पुनः अपना उसी पर और की जय हो ॥ 


३०, 
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मा समझ्नमें नहीं घाता। 
जब उनसें वध्चव्यके कोई भी चिह्न दिखछायी नहीं पढ़ते, वे थहि. ,. 
जातियोंके भी कान काठतौ दें तब इन्हें विधवा कप्ते कहा जा 


सकता है ? ऐसी ख्तियोंकी बड़ी ही दुगेति होती है । इन्हें न तो 
समाजमें एचित स्थान मिलता है ओर न यथाथ सां 


इसलिए विधवा बहनों ! सावधान हो जाओ | विषय घुखके 


, छोभमें पढ़कर अपने जिवनको मिट्टी में न मिछाओ | अधम बननेसे 


थे 


दूर रहो । यदि तुम्हारा झुकाव उधर ह्वी हो जाय और तुम किसी 
अकार भरी अपनेको रोक न सको तो ऐसा काम करो जिसस्रे तुम्हारी 


गणना मध्यम श्रेणीकी विधवाओंमें हो, अधमसम्ें नहीं। 


सुने री सैंने निवछके बछ राम ! 
पिछली साख भरूँ सनन्‍्तनकी, आड़ सँभारे काम॥ 
जब छग गज बछ अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम । 
निबछ हैं बढ राम पुकारयो, आये ! आधे न्ञाम ॥ 
हुपदसुता निबेढ भह ता दिन, गदहि ढाये निज धाम । 
ठुःशासन को भुज्ा थकित भइ, बसनरूप भये स्याम ॥ 
अपबछ, तपबछ ओर बाहुबढ, चौथा बढ है दाम। 
'सूर किशोर कृपा तें सब बछ हारेको हरिनाम ॥. 
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पढ़ने योग्य 
हमारी प्रकाशित पुस्तकें 


ज्रियोपयोगी 

मिलडन-मन्दिर--सामाजिक उपन्यास 

नारी-धम शिक्षा-- 

दद्देजश--सामाजिक उपन्यास 

देवदा[स--0े ० शरतूचन्द्र चट्‌टोपाध्याय 

सौन्दर्य प्रभा--ऐतिहासिक उपन्यास 

कन्या-शिक्षा-द्‌पंण--- 

ठकुरानी बहूका बाजार-- 

गीताझ्ञलि-- 

लघडेटस--यह आदश उपस्थित करनेवाछा अनोखें प्रेमपत्रों 
का अपूर्व संग्रह है। इसे अपनी अर्घान्ञिनीको 
अवश्य पढ़ाइये । इसमें तरह-तरहके इधर-उधरसे 
पत्रोंके लिखनेका तज-तरीका भी. मिलेगा । संचित्र 

उद्योग-धन्घा--यह उद्योग-सम्बन्धी श्रपने ठन्लकी एक ही 
पुस्तक है। इस बेकारीके युगमें संग्रहणीय है। 

कुत्सित-जीवन दाम्पत्य विमश-- 

आँखकी किरकिरी-+ 

दिन्दीके वत्तमान कवि और उनका काव्य-- ' 

उद्‌के कबि और उनका काव्य-- 

कबितावछी ( सटीक ) 


अन्यान्य उत्तमोत्तम पुस्तकोंके मिछने का पता-+ 


एस० बी० सिंह 


काशी-पुस्तक भण्डार, चौक, बनारस । | 
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